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को समपित करने के लिए 
इससे अधिक मेरे पास याभी क्यामौरहैभी व्या? 


` आशीर्वादं 


योगी जी कौ आस्थासों ओर उनके विश्वासो कौ कलम के प्रथमे प्रकाशन करो मेय 
आशीर्वाद .मिते --रेपी आकांक्षा उन्दने की है 1 मृजे आश्वषं है कि योगीनी 
तै आशीर्वाद देनै ेलिएयानल्लिखने के लिए मुभे निवेदन.क्िया र । वस्मुतः 
आशीर्वाद तौ उक दिया जातां है तया आशीर्वाद का जादाने-्रदानतोउनं दो 
व्यश्ि्ों के बीच होता है जहां दो अलग-अलग अहित्वौ का अभिाम हो हो । 
पहमेरी व्यंजना या अतिरजना नही है बल्कि वस्तुस्थिति है कि रावल धोमी" 
की कलम को आशीर्वाद देनातो मेसो स्वथं की अनुभरतिर्यो, अभिव्यवितयो को 
आशीर्वाद देना कहूलाएगा, अतः पाठक कही अन्यथा ग्रहण न कर } 
हकीकत यदी है करि सन्‌ 1966 से योगी जी मेरे सम्पकंमे आएओर तभीसे 
उनके आचार, पिचार भौर व्यवहार मे मुषे इतना अपनापन महूत हुमा किमेरा 
सदभावना का मिशन उनमे साकार नजर आया । विश्व के अनेफ देशों का भ्रमण 
करते हुए, आज वैज्ञानिक प्रगति कौ चरम सीमाओं तया विति व गतिकी 
नवीनतम ऊचादयो के शलैभर' ते अभिभूत अनेक राषटरो की अनेक प्रकारकी 
सरकारो, राज्य-व्यवस्थाओं तया सामजिक सरवनाओ को देख-समक्ञकर म यह 
स्पष्ट अनुभव कर रहा हुं कि व्यश, समाज मौर सरकार का एक मधुर साभजस्य 
आौर समन्वय कटी देखने को नही भिल रहा है । व्यक्ति, समाज ओर सरकार 
कीरेसी त्रिवेणी का सभम कही नही मिल रहा है जिसमे अवगाहन केरे दम 
सुष्टि का श्यकिति' "समष्टि" की एकालकतायृक्त स्वच्छता ओर पएविध्रता 
की तरावट का अनुभव कर सङ्गे । जवकरि हालत यह है किः विभिन्न प्रकर के 
अनेक धर्मो कौ धा्निकता के रणमे रगा हुमा व्यक्ति अपने भौनिकः, वैधकिनकि 
(ताभतप्मा) आध्यात्मिकता के ॐचे-से-ऊँचे तुस्ति-बोध कौ भन्तःये 
व्यक्ति, समाज ओर सरकार की सीमायोमे ही युगानुकूल भरभिच्य 
न्वित किए विना उस तृप्तिबोध कौ सार्यकतता महस नही कर वातात 
इस विश्व के धरातल पर हम व्यक्ति, समान ओर्‌ स्वार न स, 
सामंजस्यपुणं स्वरूप का शिक्षण-प्रशिक्षण हारा निर्माण श्रय त ज [न 
चयौ, त्रिकोण भौर त्रिवेणी विश्वके कसी भी शने 7, द 
अपनी मौलिक वैधक्तिकता (ताशातप्वाा) के तान मू के, 
सुरक्षित अयाम प्रदान कर सके? 









दस प्रकाशन गे गुप स्पष्ट महू हो रहा है ङि एग ही त्रिवेणी केशंगम 
की यास्या जन-जन मे जागृत करणे फी जवरदस्त तलक लक रही है । मेरे 
योमी जी की यह तलक जन-जन फेः हृदय को स्पंदित करे तो मेरा हृदय पुलरिते 
ही होगा क्योकि वम्तुतः “एमविश्व-सदुभूवना-परिपद्‌" के सदभावना मिशन 
दवारर्गे भी दसीलपकोजगारहाहै। 

द्रति शुभम्‌! 

16/187 गलीनं० 7 ऊ 
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सन्तोष का स्वर्‌ . 


आचये श्री पुष्पराज के आशीर्वादसे मेरा प्रथम पुस्तक प्रकाशन सफल हो रहा 
है ॥ इसमे सधिकाश वार्ता ह जो आश्ञश्ागी, बीकानेर ते प्रवारितिहुईहै। 
साथी रेजन गौतम का वह आग्रह्‌ म भ्रुल नही सकता जितके कारण म आकाश. 
वाणी के तत्कालीन कार्यक्रम निप्पादक श्री कमर अहमद से पहली वार मिला 
ओर उसौ मुलाकात मे उन्होने मेरी आस्थार्ज का “इन्टरबमरू" लेकर गृहस्थ 
संन्याम" की प्रतिपादक वार्ता से आरम्भ करके फिर एक-से-एक आकंक णीषंक 
देकर मेरी केलम को अच्छा अवसर प्रदान किया। अतेः आकाशवाणी ओर 
श्री कमर अहमद के प्रति जभार उस प्रकाशन का प्रथम सोपान है 1 

आंख कीः शम॑, सम्बन्धो का लिहाज ओर पारम्परिक कृतज्ञता का अहसात-- 
इनं तीन मूल्यों के अभाव आर जवमूत्यन ने व्यक्तिं को व्यनित केस्तरपर 
तोडा" है । उधर व्यक्ति, समाज भौर सरकार की चयी के सामजस्यं फे अभाव 
नै व्यक्ति को सामूहिक स्तर पर तोडा है! अतः जुडकर गौर जकर जीनिकी 
आस्या नई पी के लिए एक प्रश्नवाचक वन रहा है । वह्‌ मानसिक दृढता होती 
दै जो कष्ट ओर अभाव ज्ञेलते हए भी मानव-मूल्यो के पथ से विचसित नही 
हने देती ओर्‌ व्यमिति कौ बह मानमिक दृढता शिक्षण-प्रशिक्षण के समुचित 
वातावरण द्वारा मिल सकती है! मेरे इन्दी विश्वासौ को मेरीहर रचनामे 
ह्र बार आग्रहवद्ध किया गया है जिसमे पुनरुक्ति दोप के बजाय सगीत के सम" 
की पुनरावृत्ति का आनन्दबोध पाठ्कवृन्द कोहोस्के त्तो म उनका बौद्धिक 
स्नेह अधिक प्राप्त कर सरक्‌गा। 

इमी आणा ओर विश्वास के सायश्री रामकिशन चौहान के प्रति हाक 
आभार प्रकट करते हुए यहं प्रकाशन मुरित हुआ--्मँ इपी मे सन्तुष्ट हं । 


रानी वाजार, --योगेच कुमार रावल 
बीकानेर [राजस्यान) 
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आधिभौतिकता के धरातल पर आध्यात्मिकता 
के सोपान 


कलन फे व्यक्ति की तलाश ! कंसा होगा वह व्यक्ति? आखिर कलं के उस 
आकाक्षित व्यमिति के तलाश कौ आवश्यकता ओर ललके हमारे अन्तस्‌ म क्यो 
श्षलक रही है ? अवश्य यह हमारे किंसी-न-किसी आन्तरिक असन्तोप गौर 
खितिता के अहसास कास्वरदहैजोकलके व्यतरितकी तलाश के साथ उभरकर 
मुखर रहा है । अनमने यतंमान.से क वोट खाकर अनजाने भविष्य के न जाने कैसे 
दन्मान की रूप-रेषा हमने संजोई है या सेजोना चाहे है !! 
षया बह व्यवित बुद्ध ओर महावीर क वीतयमौ कस॑बन्धन, सुवते होगा ? 
वेया वह पूनः किमी रामाषणका राम ओर महाभारत काष्ष्ण होगा? क्था 
वह्‌ रवीन्द्रनाथ टैगोर के स्वप्नो का निर्भीक मस्तिष्क एव उच्च बौद्धिक चेतना 
ते अभिभूत होगा ? कया वह्‌ तिलक का वरुणल कमेयोगी या भरविन्द का अति- 
मानस होगा ? अयव। षमा वह क्रोपाटक्रिन फा विरुद अराजकतावादी स्वानू- 
शासित भलौकिक समाजवादी व्यकिति होगा ? अन्यथा फिर, बया वह गाधी के 
भन्व्यौदयी से विकमित होकर विनोबा का सर्वोदयी व्यमिति होगा ? 
मानव क चिन्तन के इतिदाम ने एक ते एक वकर मायाम प्रस्तुतं विभि 
है, आद व्थवित के कीतिमान स्थापित विये है; फिर भी कन के उस्र व्यक्ति कौ 
तलाश की ललक भाजभी वैसीही वनी हई ! इम ललक भौर रिक्तता के 
सोधक मूलकारणएकहीहै कि गुणात्मक तौर पर ""5दनाल ९09" 
के श्प में एकाकी स्तर पर एक से एक वकर कोतिमान स्यापििति हो गये किन्तु 
सामूहिक एवं सामाजिक स्तर पर सेद्यात्मक तीर पर हेम अपने भाकोरित 
य्य के वटुवेचन का निर्माण नहीं कर सके ! 
हैमोपेपियन युग से स्दूतनिरु युग तक डंका वति इए भी ये धमं -ध्मादियं, 
मन्दिरमसजिद-गिरजा-गुस्टारे जव धरनी से रिका, माफमण, शोण, अत्याचार 
आर्‌ धप्श्रवारषो दुर रते हुए सामान्य मानव को {लालय [ववाा) को-- 
कयो जिन्दगो तो हर व्यक्ति को (लालय) 130 के योच ही जोनी पडती 
है उयो सद्यं शिदं सुन्दरम्‌ व शाच्दिक सात्र भी नही करा सेः तव 
हेता मानय कन कै व्यद कौ तना मे पिः निङलता टै! परिपामस्यरूप, 
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यातोब्यवितत समानतते कटे कर' जोने लगता है यार अपनी मा 10 
एर" को समाज पर थोप कर समाज को "काट कर' जोने लगता है किन्तु 
शुडकर' ओर 'जोड़कर' जीने कौ कत्यना ही छोड देता है { 
इस प्रकार परस्पर कटते हुए शौर काते हए हमारा अनमना वर्तमान,स्वथ 
अपने से विद्रोह कराता हुमा हमे एक एसे कमार पर लाकर खड़ा कर देती 
जहां हुम न तौ आज तक चली आने वानी आर्शा-व्यवस्वा को अन्तरलमसे 
स्मीकार करे पाति ओौर न ही नवीन-समीचीन आस्या-व्यवस्था का निर्माण करके 
पानी आस्था को अस्वीकार कर पाते ! हम जि दैनिक जीवन कोणी रह 
उसकी जसी भी आर्धिक-सामाजिक-राञनेतिक व्यवस्था है उसमे ओर हमारी 
व्यक्तिगत आस्था मे एक जवरदस्त दरार दहै -सदियोसेचली ज रही है, परिः 
णामं स्वरूपं अपने जाकांक्षित ““(ला्ाय] [पा का निर्माण हुम आज्‌ तक , 
नही कर सके ! अपने युजुर्गो कौ अंगृलो पकड़कर धामिक-स्यानो--धर्म "प्रथो ` ६ 
अर धर्माचिार्योके चरणो मे शीश क्षृकाता हुआ; वड़े अदव ओर विनय से संजदै 
करता हभ आज का शिशु कल का अव्वल वजे क! कामवोर, भत्ताचोर, मुनाफा- 
लोर, सूदश्येर्‌, केरकचक ओर्‌ अतिम-परवंचक तेथार हो जात्ता हे तव हृमासै सम्पण 
शिक्षा एव दीक्षा, आस्या एव व्यवस्था प्रणाली पर एक वहुत बडा प्रश्नवाचक ~ 
लगतादै? ; 
जव तक इस धरती का एक-एक बाबू, एक-एक अफसर; एक-एक व्यापारी, 
एक-एक कर्मचारी ओर इस धरती का एक-एक नेता भौर राष्ट्रपति स्वयं गाधी- 
ईमा-मृहुम्भद गौर्‌ नानक नही बन जाति तव तक कल कै च्यतति की तलाश जारी 
रहेगी ॥ 
तो, कहां मिलेगा वह्‌ व्यित ? अभो तक एक , विकस्य सामने आता दहै! 
मनुप्य कौ चिन्तनधारा ने आज तक आस्था भीर व्यवस्या के आधिभौतिक, 
आधिदैविक, आध्यात्मिक --ये तीन आयाम पेश कयि है! धा्मिकता-नैतिकता 
ओर आ्यातमिकता के बुनियादी अन्तर भौर , इनकी परिभाषा को सामान्य ,} 
व्यपरित को समाने की आवश्यकता है । घसत का ओलत्‌ व्यक्ति धर्पक आधि- 
दैविक आस्यां तक ही अभिभूत होकर इतना सन्तुष्ट हो जाता है किञ्ते 
चिकास कौ अन्तिम संजिल 'जाध्यातिमिदः चिकामः' की तलक हो नहीं रह जाती { , 
आधिदैविकः आस्या मे ठेकेदार इतने परवल है किः सामान्य मानस को अपनी 
सीमा भेद उलस्चा कर मन्नोप का आभास करादेते है परिणामस्वर्प व्यक्ति 
भआध्यात्मिकः सीमा फे कगार पर पटच ही नदी पाता ! धामिक-नैतिक मगठतोके 
ठेकेदासें मर दतना साम्यं नरी हकर वे सामान्य नागच्किं को अशधिभौतिक अभि-, 
शापो-लायसाओ-वासनाओ मे मवत करा मकरे 1 परिणाम स्वरुप आधिभौतिक 
परित्वितियों म जीने वालः व्याति आयिदैविक मनःस्थितियो ॐ वीच मामल्जरय 
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नही वैल पाता । आध्यात्मिकता इस कणमक्शमे कही द्रुरषडी रह जीद 
जिसे जानने मौर पाते से पहले ही शक्ति कौ सांस निकल जाती है जिसकी सार 
भौ उसी ध्र॒जा-पाठ पुजार; मौलवी भौर पादरी कौ सोमा से बाहेर नहीं जा 
पकती वशतें वह ला जाधिभोतिक संवैधानिक आस्थार्ओं से टकराकर "योष्ट- 
भार्म की परिधि में न पहुवा दौ जाय ¡ 
किन्तु, मानव फे विकास का तकानां तो यही कहता ह कि इस भाधिदैविक 
मनःत्थिति से उपर उठाकर व्यक्ति को याघ्यात्मिक मनःस्यिति मे पहंनाना 
हीमा ! तय कही सम्भव हैकिकल के व्यपित की तलाश सफलो सके! तो, 
मया करना होगा दसै लिर्‌ ? एसकैः लिए हमे व्यक्ति को सवते प्ये आधि- 
दविक ठेकेदारों से मुक्त कराना होगा ! तत्पश्चात्‌ एक नवीन प्रयोग करना 
हीमा ? आध्यात्मिक अनुभूति एवं अनुणीलन हेतु सवेधानिक आस्थामो को 
माध्यम बनाना होगा ! व्यव्ति-समाज-सरकार ओर संविधान के रति आस्था 
ओर निष्ठा को जागृत करके उसको जागतिक धरातन पर वंज्ञानिक दृश्य-श्रन्य 
स्राधनों-उपकरणों दारा आध्यात्मिक अयुभूति कौ जोर अग्रसर करना होगा। व्यक्ति 
की व्यष्टि को, समष्टि मे मिलोन करने की शक्िधा को हमे नवीन प्रारूप प्रदान 
करना होगा । धर्ममरन्थो की तकंशैली, धर्माचायोँ की उपदेश विधि कै स्थाने षर 
धैज्ञानिक अनुसधानो-आविष्कारो तया संवेधानिक प्रणालियो दारा तदनुरूप 
भाषा-शंली का रयोग फरके सामान्य-जौसत व्यवित को चरर जगतस 
एकात्मता का योध कराना होगा ! आध्यात्मिकता को अलौकिक-पारलीकिक 
्टुस्पवादी स्ीमाओो से मूतं करके साधारण ध्यविति की दैनिकः गतिविधि ते जोड- 
कर उसक दपतर, अस्पताल, बाजार, स्कूल-कोविज, गली-मोहल्ले मे भीर यहाँ 
तके किं धन कमानेके तरोके प्र विचार फरने मे भो आध्यात्मिकता को श्रवेश 
दिलाना हया ! यह सब सम्भव कले के निए जिक्षण की शिया ही बदलनी 
होगी ! एक-एक व्यवित के मानस म यह्‌ आस्था देनी होगी कि कोई मौ धर्नचिार्थ, 
करई भी तीधं कोई भी ग्रन्थ पाठ भौर कोई भी दान-दक्षिणा हमारी करचीरी, 
नियमघोरी, कालाबाजारी-मूनाफायोरी ओर किसी भी तरद के कालेकारनामीं 
के कलंक ते हमे मुक्त नहीं कर सकेगो ! एव-एक ौसत व्यवित्त को हमे यह्‌ 
महसूस कराना होमा कि सर्वधानिक्‌ आस्थाओ-व्यवस्थाओं की तोड-मरोड कर 
चहुजन हिताय, वहुजन सुखाय' कौ परोपकारी ओट लेकर निजी सनक, महत्वा- 
काका मौर निनी स्वार्थो को युति में रुख महसूस करने वालो का सुख उनके 
्ष्ट'की पाके आधार पर नदी वस्कि समाज के -- विश्वे के अनिष्ट" के 
आधार परमिल ददाह}! इस बुनियादो विचारकी गहराई को समन्न कर 
आचार भौर व्यवहार का अग वना देने के लिए जिस क्षण हम अग्रसर हौ जाए 
उसी छण कल कैः व्यविति को तलाश पूरी हो जाएगी । ओौर फिर, कंसा हौीगा वह्‌ 
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व्यक्ति? 

वह व्यवित शलिवल' मूक्त होगा ! उसके गते मेन करोति हौगा, न माधे पर 
तिलक । बह व्यनित न दिगम्बर होगा, न श्वेताम्बर ! न भगवाधारी, न जटाधारी ! 
वहं व्यित होगा --““जुडती गौर ओडती हुई आस्था को संजोये हए; "व्यक्ति, 
समाज आर सरकार की तरयी का सन्तुलन-साधक !“ चह व्यक्ति अवैधानिक 
असामाजिक आचरणो से भयभीत होता हुमा रजय कौ शमं ओर समवय के 
लिष्ाज का पोस्टमारटेम' करने वाता नही होगा ! जागतिक धरातल पर व्॑ना- . 
निक सम्द्भो में एकात्मता के बोधका हामी होमा! 
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मानवने जितने भी चिन्तन, मनन ओर दिश्नेपण पिये, उनस्बमे दस बात 
को निविवाद ष्य मे स्वौकार किया गयाहै किमनूप्य कौ पाशविक वृत्तिया- 
विक्कतियौ जीवनं का अंतिम सत्य नही हो सकती { साय-दी-ताय यहभी 
स्वीकार किया गया है कि शिक्षण-प्रशिक्षण दवारा पाशविकता से शाश्वतता तथा 
मरसे नारायण की विकसिते स्थिति तक व्यस्तिको पहुवाथा जा सकता दै । उस 
विकसित मानसिक धरातल तक्र पच जाने वाला व्यक्ति समाज मे कंभीभी 
असंवैधानिक लाछन का पा नदी वनता वल्कि वहं मानव जीवन के सविधाने का 
सुलभ, सजीव सन्दभं अरन्धमेःसरूप मे स्वीकार किया जाती दहै | रेमे सूरंस्कृते 
माव के निर्माण के निर्‌ आदि काल से अवतार, तीर्थकर, पैगम्बर आदिके 
रूपमे तथा उनके अनुपामी सगठनों के सूपे मे मानव के प्रयास आज भी 
जारीर्है1 
इतन प्रयत्नो के धाद भी मानव सर्वसाधारण स्तर पर सुसस्टृत-कर्मनिष्ठ 
समाज के निर्माण नदी कर सका । विज्ञानं की चकावौध से समूते विश्वे की-~ 
विशेषतः नर्द पीढी की दवतशति से विकास का आभास भिला, आजीविका मौर 
करीयरिज्म' की षुड-दौड का नित नया आयाम भी मिला किन्तु जीवन-दर्शन 
का, मास्थाञों का व्‌ सूत्रधार नही भिला जो मानव-जीवन मे विराव, 
विसंगति ओर विश्टयलतता से उते बचा ते जता । 
परिणामस्वरूप पुरानी-पीढी मे यह सामथ्यं नही किं नई पीढी को सक्षम 
जीवन-दरछने फे रति आस्या स्थापित करने कै लिए प्रेरितं कर सके ओर उधर नर्द 
पीड़ीमे यह क्षमता नहीं कि वहं किसी उपयुक्त आस्या द्वारा जीवन को स्वयं 
के लिए स्थायी विद्याकेरूपमे स्वीकार कर सके } आखिर जीवने क्या रै? 
केवल 6070 वपं की उघ्र तक जौकरमर्जानाहीत्तो जीवन नही है। केवल 
अपने आधिक-पारिवारिक अस्तित्व को किसी भी कीमत पर वनाद रख तेना 
मव्रहीतौ जीवन नही है । जीवनः कौ उपयोगिता-सार्थकता इ वातं दहैकि 
व्यक्ति अपने पारिवारिक-सामाजिक जीवन की सभी धाराओं मेँ स्वय को रचा- 
पचा कर ओत-प्रोत करके जीये । रसा तभी सभव हौ सकता है जव वह्‌ अपनी 
विचार-प्रणाली, कार्य-प्रणाली गौर का्ेकलापों को एक सुदृढ आस्था के सूत्रसेः 
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जोड़ । उत मास्या की सार्थकता इस वातमे है कि वहं सुपाच्य भोजन कै समान 
जीवन को ओज य आनन्द प्रदानं करे ! वह आस्या एमी हौ जो व्यमिति को दसी 
दैनिक जौवन कै सदर्भो मे ते परस्पर एेसा सुख आनन्द का रम सोप्रना पिता 
सके कि फिर व्यपति को मानव-समाज की सीमाओसे परे फिसी अलौकिक मुव 
आनन्द को ब्रोजने की आवश्यकता महसूस न हो 1 
संन्यास, वैराग्य तथा मोक्ष कौ परम्परागत आस्थाओ दारा दैनिक जीवन 
कै उत्तरदायित्व से अलग होकर, पलायन करके प्रटृति की गोदमे किसी एकात 
वास्मे मुख भीर भानन्द की खोन करने वाले व्यक्ति फो यदि सामाजिक व्यवस्य 
कौ सीमाओमे ही एेसा बौद्धिक संयोजन प्राप्त हो जाय, एसी समरसता प्राप्त 
हो जाय तो वह्‌ पलायन की कल्पना ही नदी कर सकेगा 1 मनुष्य अपने जीवन मे, 
आदान सौरं प्रतिदान की आशा से जव कुष प्रदान करता या कुछ त्यागक्सत्रा 
है, तेब प्रतिदान न मिलने पर उसकी आस्या टूरती है ! संन्यास ओर एकान्तवास 
मे जिस त्याम, कष्ट, अभावे, अपरिग्रह भौर जवरदस्त धैय व॒ सहनशकति कफो, 
व्यक्ति विना किकी प्रतिदान की आशा मे स्वीकार कर तेता है, उसी सवको यदि 
वह्‌ अपनी गाहैस्थिक-पारिवारिकि ओर सामाजिक सीमाओमे स्वीकार ,करतेतो 
उसी सन्यास का, त्याग ओौर वैराग्य का आन्तरिक गुष-आनन्द व्यति अषने 
दैनिक जीवन मे ही प्राप्त कर सकता है । फिन्तु ठेस तभी हो सकता है, जव वसी 
ही आस्था के नए आयामो से व्यविति को जोड़ा जाय । 
आज कह्ने के लिए ओर संतोप ते-तेने फे लिए सब लोग अपने आप पर 
विशिष्ट शलिवल' लगाकर अपने आपको ^स्टांन्व' यानि कटुर-प्रतिबद्ध मानकर 
अलग-अलग वादो पन्थो ओर "इज्म' भादि से जोड़कर अपने-आपको आस्या का, 
धनी भाने वैठे है 1 जवकिं हकीकत यह्‌ है कि एक अनास्था † मुक्त विखण्डन-बिख- 
राब-- हमारे अन्तःकरणो मे एेसा स्पन्दितदहो रहा है जो "मौका पाते ही हमारी 
प्रतिवद्धता, आस्था ओर दुदृता को नाँषकर हमारी ही खिल्ती उड़ता हुभा फूट, 
निकलता है, हमारे मानवीय मूत्यो गौर सर्वेधानिक माचरणो को कुचलता हा 
आगे वड जाता है [ उसी अगे बढ जने को हमारी आत्म-प्रवचना, हमारी प्रमत्ति, 
सफलता भौर .उपलन्धि मान नेती है। यदी वह मानसिक स्थितिः है जिसमे 
व्यक्ति आस्थाजो के अवमूल्यन को ही मूल्य मान वक्ता है -अपने भैर सामाजिक 
तथा अनागरिक आचरणो को सिद्धान्तो का, यया्थेवाद का जाम। पह्नाता है 1 
वस यही मानसिक स्थिति व्यक्ति ओर समाज के लिए बडी धकर भीर खतर- 
नाक स्थिति ह्येती है 1 विडम्बना यह है कि स्पूतनिकयुम का मानव आज भी 
इसी स्थिति सते गुजर रह्‌ दै । परिणामस्वरूप धमे-पन्य-वाद ओर सम्प्रदाय के 
स्तरो पर व्यवित्त की व्यक्तिगत आस्या ओर सामाजिक-राजनै त्तिक व्यवस्थाओ के 
स्तरो पर नागरिक-संवैधानिक अस्था के वीच एक जबरदस्त दरार, यह्‌, 
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बतलाती है फि अभीततक की मपस्यामोंका स्वरूप हमारे जीवने को पतायने 
कता हुआ मलौकिक-परस्तीषिक दिशा भतो ने गया किन्तु द्री धरतीकी 
सामाजिकं भौर इभी लोक कौ मातवीय सोमा मे इमे डल नही सक्रा। 

अतः भबश्यकता अव दस वातकी है फि हम सोक-शिक्षण ओर मानस- 
प्रशिक्षण का परोक्ष आधार छोड़ र प्रत्यक्ष आधारं ग्रहण करे । एक देम मास्या 
का तिर्माण करं जौ इसी जन्ममे, इसी जन्म के दवो से ्टुरटकारे का एहसास 
क्यासफे,जो यदप्रेरणादे स्के किमूभ्ति मरनेके बद नही बवत्कि जीतैजी 
हासिल करनी है। 

अतः आवष्कता इस घातकी है किः समस्ामयिक सदर्मोमें हम एक रेसौ 
आस्था का निर्माण करे जो हमारी व्यपितगत आस्था ओर सामाजिक राजर्नेतिकं 
व्येवेस्थाजों क वीच ददार न डाल सफ वत्कि दोनो क्षत्र फी स्भरसतां सम~ 
स्वेयता; एवरूपता कर निर्माण कद सके ! 

१ एक मूसाव मायै किः यदि अन्तरयषटरीय स्तर पर मानव के मूल अधि- 
कारों भौर कततव्यो के वोच सन्तुलन साथती हुदै नाभरिकि-सवैधानिक आस्था.जो 
युग सम्मत है, समीचीन है---उसे हुम अपते जीवन की कै्धी मूत मास्या मानले 
तो "वह आस्था युग के साथ सजीव भौर प्रवाहमयी होगी, हमे रदिग्रस्त नही 
भेयी ! यह्‌ सेर्वधानिवः आस्था हमि वर्नमान जीवन मे युतूर्वर युष करी भोर्‌ 
बदुने की दिथाश्रदान करेगी । परन्तु द्मे लिए एक णतं होगी कि भिस ` तरह्‌ 
आज तक धार्मिक स्तर पर व्यति को धर्म-मीह वनाकर अमा ग्रीप-असामाजिक 
आाचरणो से हूर रपने करा भयत्न क्रिया गया उतरे स्यान पर हमे देसी पीढी का 
निर्मण.करना. होगा, एमे समाज का निर्माण करना होगा .जिम्नका एक-एक 
व्यक्ति, एक-एक घटक नागरिक संवेधानिकः आस्यामो से अभिभूत होगा तव ह्‌ 
अववधानिक असामाजिक आचरण करने भे लोक-लज्जा से भयभीत होगा । मान~ 
वीर भूयो ौर सेर्वधानिके आचरणं कौ टत्या करने मे उप ब्रह्महत्या के जयन्य 
पापका बोध होगा. 1 १ 

--}जवृ देसी आस्था का निर्माण होया तव कोई सधिकारी अपनी पद-लिप्ता' 
ओर अधिकार का दुरुपयोग नही करेगा । तव कोई नागरिक जमाखोरी, तस्करी, 
कर-तरोरी-काम्नावाजशयी कर्के अन्घाधुन्ध गति से धनी बनने कौ कामना. नदौ 
करेगा भते हौ उमरे जीर उसकी सन्तानो कोवे नुख-मृविधाएं नदी मित्ते जो 
अनाप-शनाप धन कमान वालो को मिलकतौ है । कोई र्ट पडसो राष्ट्र पर आक्र 
मण नही करेगा भवे हौ उत्ते भपने राष्ट्र को विजयी र्ट वनानैका मौर तथा 
तेल यच खनिजोकालाभनेमिते। ॥ 

~ इन्‌ संवकेः विपरीत संवयानिक मास्या से अभिभूत होने पर एता व्यति 
अपने कयंसे अ मे यह्‌ महसूस करेगा कि मनुष्य होने क नाते म सवके सुखपुवेक 

जीनेका अधिकार है अतः न केवलमुख से जीएंगे बल्कि भस तदह से जीषएमे कि 
दूषय भी सुख से'जी सके । ` ` 
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“कविरा खड़ा वजार मे, तिये लकुटिया हाय । 
जो सिर सपि आपणा, चते हमारे सोय । ।” 
सी खुली ललकार को तेने ओर देने वाते कबीर को सवते पहते अपने 
आपे मे कितनी ऊर्जा, क्षमता, साहस, आत्मविश्वास ओर निर्मीक वल संचित 
करना पड़ा होगा । इसकी सहज कल्पना वहं व्यक्ति नही कर सकता जिसने कनीर 
को मात्र नीति, उक्ति कौ अभिव्यक्ति देने वाता तुकान्त कवि मान लिया हो, 
या फिर इसकी सहज कल्पना वह्‌ व्यक्ति भी नही कर सकता जिसने कबीर कफो 
निगणिया रहस्यवादी साधक-सिद्ध मान लिमा हो, वयोकि सरे आम सुले चौरे 
पर ललकारने फे लिश हाय में लाटी लेकर कवीर खड़ा है, कलम नैकर नदीं ॥ 
ओर -सरवेस्व समपरंण कराकर अपने साय कंधे से कंधा जोड़कर जहाते 
जाना चाहता है कबीर--वह मागं ओर मजिल न मोक्ष के रहस्य की है, गब्रह्म 
के मभेकी } उसमागं को समक्षने की जो क्षमता रखेगा वही व्यक्ति कवीर की 
इस ललकरको भी समश्षने का दम भर सकेगा । सिर सौपा कोर क्रिया, नही 
है, मागे है ! सिर सौपिना यानि "1970 पवअ करना । मानसिक स्वतसता 
यानि बौद्धिक दासता से मुवि -जिसके बगैर समता, शुचिता ओर सच्ची स्व 
तन्त्रता का शान्त तथा अन्त्िरोधों (01114410170115) से मुक्त वगंहीन, वर्ग 
विहीन सामाजिक जीवन इस धरती पर मनुष्य नही जी सकता। किन्तु अपने कपड़ों 
कीओीरकोटियो की दीवारों की “11 पवश" करे जीने वाला आत्म 
प्रचंचक समाज कबीर के ""ए797 ७251110” को--सिर सौपते के मागं को-- 
न देख सक्ता ६, न सप सकूता है 1 दैयवितक स्तर पर व्यित ओर सामि 
स्तर पर प्रमाज--दोनों के सच्चे ओर सही स्वतन्त्र जीवन की अवधारणा जौ 
कवबीरने प्रस्तुते की है वह्‌ बस्तुस्यिति पर आधारित है 1 अौर“" वस्तुस्थिति पर 
आधारित जीवन के ताने-बाने को चुनने वाले जुलाहे कबीर की वस्तुनिष्ठता 
को सन्देह की दुष्टि मे देखना दृष्टिदोप कहलारएगा 1" “दुष्ठिकोण नहीं ! 
रूद्विगरस्तता, लेवल युक्त पंथवद्धता, अन्धभक्तता--इन सबके वोकषे को 
सोता हुमा व्यमित अपने दैनिक जीवन मे मानसिक परतन्वताजन्य उत्यीड़न.के 
कष्टो का "दक्स" नहः भरेगा तो क्या करेगा ? इसलिएु कबीर कय खुला एेमान हे 
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कि ण्याट जगाती क्या करे, जो पिर वोक्जन होय ।" किन्तु सिर कै दस ऊपरी 
बोक्ेसे मुन्तितो त्तव मिले जव अन्दरसे पिर सोप दिया जाय--यानि एय 
पऽ कर दिया जाय । 

केवल “कगूो" फे बल पर कोई समाज अधिक समय तक जीवित नही रह 
सकता । जिस समाज का ओौषत व्यक्ति बौद्धिक दासता से मुक्त नही होगा तब 
तक सत्रे राजनैतिक स्वतन्यता निरेक होगी । जीवन मूल्यो को तोड-मरोड़ करं 
अपनी-अपनी स्वच्छन्दता से अवम्रूल्यन को ही मूल्य मानकर जीवन जीने वाले 
व्यकितियो, नेताओं ओर धर्माचिार्योँ द्वारा भ्रमित समाज (ढोग, असत्य, अनीति 
अनाचार भौर अन्धकार पर जीने वाला समाज) छोडे या बड़ किसी भी स्तरप्र 
आधिर कबं तक जी प्केमा ? आविर एेमा समाज ह्र वीस वपं के वादं विनाश 
के कगार पर खड़ा मौत के जवडो में जिन्दगी की खैर माता ही दीलतेणा । मानवं 
समाज को ठेस स्थिति ते बचाने के लिए एक स्वस्य समाज की युनियादी इका 
करूप मे स्वस्य व्यक्ति की केद्पना कवीर ने प्रस्तुत कौ । तवे प्रण्न उठता है कि 
कंसा होगा वह्‌ व्यक्ति ? 

साहित्य के मनीषियों ने कबीर को समन्वयकारी सिद्ध किया है किन्तु ध्यान 
रहना धादिए कि समक्षौतावाद की कड़प लगाये वैर समन्वय की चादर भे कड़क 
नदीं रट स्रकेगौ ओर--समस्लौतावादी व्यक्ति कभी चौराहे पर लवकारनैकी 
हिम्मत नही कट सकता । अतः प्रत्येक मत ओर पथ की आलोचना करना कबीर 
की समन्वयकारिता का लक्षण नही है वल्कि इस वात का प्रमाण है किकवौर, 
मात्र सत्य एवं भौचित्यके हामी ये, रेल्व०णत्ाा+ के पक्षधर ये मौर वह 
उम्व जहौ भौ, जितनी मात्रा मे भी मिला, वस, वही मौर उतनीही मात्रा में 
उन्हौनि स्वीकार किया । शाक्त पयियो में कवीर को समसे अधिकढोग भौर 
आडम्बर मिला तो कितना बेवाक आर वेलाग फंसला कवीर ने दिया-- 

“साकत षे सकूर भला सूचा रावे गाव 
अतुः कवीर विशुद्ध सत्य के हामी ये ओर उध्रर जगत्‌ की शाश्वत समस्या क्या 
५ “साच कहू तो मारि ह, ठे जव पततियाड 1 
ये जग काली कूकरी,जे चेडे तो खाइ ॥ ” 

द्रसलिरु कूठ से पत्तियाने वाने समाज ॐ व्यक्ति को कवीर्‌ बदलना चाहते है} 
कबीर व्यक्ति फो व्यमित के स्तर पर अपने आप म एक णुद्ध बौद्धिक स्वतन्व 
इकाई वना देने का आह्वान करते है ! कवीर व्यक्ति के “८०७०1 फो जागृतं 
करना चाहते हैँ { पेते जागरूक व्यक्ति को फिर पुराण से उलन्ना हेमा पुरोनिं 
ओर कुरान से उल हुआ काजी वहका कर मानव समाज से काट कर अलग लै 
जाना चि तौ कबीर का व्यक्ति" सव खतर्ोको मोल तेकर भी "एकलां 
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चलोरेःकादमभरके भी, हिम्मत के साथ भरे वाजार मे वोघेगा पंहित से कि 
श्जोतु वांभन बभानी जाया, ८. 4 स 
आन वाट तू क्यो नही माया ।” 
ओौर काजी से कटेमा कि-- 
जोत बुरक तुरकनी जाया, 
तो भीतर खातना क्यों न करामा । ४ 
इसलिए कवीर को अफसोस है किं एक न भूला, दई न भुला, भरुला सव संसारा! 
रेषे भूले-भष्फे हर्‌ सकषारके मालव सपाज की इकार को जागरूक स्वत्व 
व्यक्ति के र्पमेकवीर निर्माण करना चाहते है । 
विल्करूल "ा०ांगाव]' नही वन कर, सवेधा-- ¶२१।0१2॥' बनकर 
कवीर का सत्यनिष्ट-वस्तुनिष्ठ-व्यविति जव समन्नीता भी नही करेमा तवक्रदी 
वह अक्वड ख को भाति समाज कौ समरसता को तो नही खो देगा ?,किन्तु इस 
महत्वपूणं प्रषन का उत्तर भी महेत्वपुणं है । । + र 
“जाको दूध धाईं कर पी व 
तामाताकौ वध व्रयो कजं ?" . ]' 
गाय के प्रति भीजो व्यवित इतना कृतज्ञ ओर्‌ 7२५०8०11ब019' ह वह्‌ समाज , 
के भरति कृतघ्न नही हो सकता । समाज के निर्वृत्ति मागं भौर प्रवृत्ति मागं 
की अतियोंके बीच कबीर ने "गृहस्य सन्यस' का ओ देन अनुपम व अनू 
पेश किंयाहैवह्‌ व्यवितको समाजसे कटकर यासमाजकोकाट कर जीन]. 
नहौ सिवलायेगा बल्कि बहे दर्शन व्यतिको समाजसे जुडकर्‌ शौर जोड़कर - 
जीना सिवलाएगा । कवीर्‌ का गृहस्य प्त्यासी व्यक्ति सादि-जनादि कालत 
चलौ अनि वाली परिग्रह की जहरीली मानसिकता का सही उपचार करता , 
हुआ समाजे से जुडकर वेग -- ¢ {5 ॥ 
“साई इत्ता दीजिये, जामे कुटुम्ब समाय , 
र्म भी भूषाना ह साधु नभृुखाजाय। 
कितनी सुन्दर, स्वानुशासित, स्वेच्छाजन्य मर्यादा रेखा को कबीरः का व्यमित अपने 
समाज की समरसता की श्ातिर खीचकर चलता है ! विन्तु इस रेखा को खीचते 
समय ब्रह्मवादी आस्या को साकी एवं निर्णायक वनाकिर समष्टि के प्रति व्यष्टि 
को जागणूक रखता है । 
साम्यवाद ने व्यक्ति को येत्र बनाया, पूंजीवाद ने अबाध व्यनिततवाद कौ जन्म, 
दिया । गांधी ने भागे चलकर कहा--““यदि व्यवित से व्ययितगत स्वतन्प्ता ठन 
ली जाय तो वह्‌ एक स्वचालित यन्घ वन जाता ई किन्तु अबाध व्यक्तिवाद भी .. 
वन्य पशुभो का नियम है ! मामाजिक संयम के आगे स्वेच्छापूरवकः सिर जुकाने भे ^ 
सपृमित ओर समाज दोनों का कल्याण दै” । वितल दसी स्वैच्छापूवेक, सामाजिक 
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संयम को केवीर्‌ का व्यक्ति पेण कर चुा था । विनया ने कोरे सास्यवाद फो जव 
अहितकर पाया तव “साम्य योग' को प्रस्तुत करके साम्यवाद का आध्यात्मीकरणं 
किया! वस्त, साई इता दीने * कंकर ब्रह्मवादी आस्या को साभी रषते 
समय कवीरने साम्यवाद का आध्यात्मीकरण कियाथा 1 कबीर के राम, कवीर 
कै ब्रह्य ओर कवीर के रहस्यवाद को व्यमित ओर समाज के इसी वस्तुस्थित्िके 
धरातल पर धारण फरने कथे आवश्यकता है । 
च्यपित, समाज ओर साम्य योग की इतनी गुत्थिया सुलभाकर भौ आचरण 

मै अशुद्धिर्दी तौ फिरकवीर का "व्यक्ति उपरी चौराहे पर भरे वाजारमे 
ललकार कर कटेगा-- 

“कनी कयी तो क्या भया 

जौ करणी ना ठहराई।” 





ˆ दिनाक {3 सून 1981 के कवर काव्य जोर उसकी व्तुनिष्टता शौक 
से यही वार्ता आकाशवाणी, वीकानेर से प्रसारित हुई थी ! 7 
श ४ ॥ योगेन कुमार रावसं 
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मानवीय सम्बन्धो के क्षेवमेसैक्छके तदर्भो मे, आने वाले कल का व्यक्ति, 
क्या भतहरि, बुद्ध भौर मदावौर-सा गृहु-त्यागी होगा ? वेया वह पुनः किसी 
रामायण का हनुमान ौर महाभारत का भीप्म होगा ? कया वह्‌ दयानन्द, विवेका- 
नेन्द ओर अरविन्द की पुनरावृत्ति होगा ? अथवा, क्या फिर वह्‌ कबीर, नानक 
भौर माधी की भांति गृहस्यसंन्यासी होमा ? नही तो फिर क्या वह्‌ पुवं मे नोभा 
खाली के गाधी भौर पश्चिम मे फ़ायड की भांति प्रयोगवादी होगा? 
एकाकी स्तर पर "ऽल्लंप्ाला ८०४" के रूपमे एक से एक वदृकर आयाम 
मानव के चिन्तन ने प्रस्तुत किये हैँ किन्तु जिन्दगी तो हर व्यवित कौ {6२। 
वफ) के वौच जीनी पडती है मौर उसी (ठथाथया 1वयावा' को आज 
तक मानव की आस्था-व्यवस्था, सैक्स के सम्बन्धो मे मर्यादित, अनुशासित, संयमित 
तथा लोकचर्चा से मुक्त-सतुप्ट नही कर सको । अतः कल के उस्र व्यित के तलाश 
फी ललक आज भी कलक रही है } 
जो धामिक समठन धमं ओर आध्यात्म के नाम पर सैक्स को मर्यादित करै 
चलेवेस्वय भी दसी सैक्स के शिकार बनकर, आत्म-प्रवचनासे ग्रसित होकर 
जीपेओरजीरहे है । एकराचार्यद्रारा बौद्ध सों का उन्मूलन, वाममागियोका 
प्रचलन, कंयोलिक विरोधी प्रोरेस्टेण्ट आन्दोलन आदि अनेकं प्रसंग इतिहास के 
अतीत्त मे पटच चुके हँ जवकि वतमान के भी विभिन्न धर्म-सगठनो के अन्तरिक 
श्रष्टाचार किसी सीमा मे कम नही है, जिनको उनके भक्तगण जानवृन्न करभी 
अनजाना करते हुए, विरोध के नैतिक साहस के अभावे मे टाट पर रेशम का पैबन्द 
लगाति है 
जिन सांस्कृतिक सन्द्भो पर हम गौरव करते आए हैँ उन्ही मे जब विरोधा- 
मास, खोलापन ओर प्रभावशून्यता दिखाई देती है तभी व्यक्ति या तो समाज से 
+कटकर' भतं हरि, बुद्ध, महावीर, दयानन्द ओर विवेकानन्द बनकर गृह-त्याग कौ 
संस्कृति स्थापित करता है या फिर समाज को काट कर' भोग की विकृति प्रदशित 
करता है । सैक्स की इसी भोग प्रधान ॒विछृति का प्रभाव नई पौदी पर मनचले 
शोहदो की फवतियो, अड़गियो ओर कनखियो मे दिखाई देता है । यही सैक्स की 
विङृत्ति, यशी वन्द भाई का जामा पुन कर, मानदीय सम्बन्धो को गुमयहु करती 


नाडी विज्ञान शिक्षण--एक समाधान / 25 


हुई, रावन्धन के गौरव को मी धूल मे भिलाती है { सैक्स कौ यही विषति 
क्रन्याभो, छात्रा, यौवनाभों मे स्वच्छन्दता के प्रदर्णनके रूपमे प्रकट होती है! 
करु तथाकथित प्रगतिशौल वगं संवस की मर्यादां कौ प्रतिक्रिया के स्पमेही 
फ़ सैक्स सोसाइटी' का स्वाग भते हए आधुनिकता का दम भरने के लिए लब, 
सोत्ा्टी, तथा परस्पर मिरवर्ग मे ही सक्त का मादान-प्रदान करके सन्तोपकी 
सास लेते टै! तीसरेवे ह--जो न "कट कर, न्‌ "काट कर' वल्कि स्वय ही कूटित 
होकर सज्जनता का जामा ओढकर तेजशून्य विक्षिप्त जीवन जीते है तथा अंगूर 
घटं" ककर सैक्स ओर मानवीय सम्बन्धो को हौ कोसते है । 

उधर विदेशो मे मानवीय सम्बन्ध संवस के मतिरजित अभिशापो से ग्रसित 
हतो इधर कूटित सैवस तथा चरित्र कौ मात्म-प्रवचक परिभाया ने संक्ान्तिपूरणं 
मनःस्यिति मे हमारे मानवीय सम्बन्धो को दुःखान्त कर रा दै ! 

एक तरफ दयानन्द-विवेकरानन्द के ब्रह्मच के आदशं ओर दूसरी तरफ भाज 
1978 मे भी युते वेश्याय, तड्पृतरी वदनाम विधवाए, अरक्षित अनाथ कन्याएं, 
पद भौर पो के वरल पर तूदा, घरीदा भीर बुलाया जाता हुमा यौवन--क्या गाव 
केषा शहूर ?- मवे के घर-पसिवारो मे निराण होकर रिष्ता मोडते हए व जहुर 
खाकर दम तोडते हुए प्रेमी; समाज नौर कानून के पाटो मे पिमे हूए गर्भषात के 
आल्लौचनात्मक नजारे; अनमत विवाह से दुःखी होकर दिल-दिमाग से कटते हुए 
पति-पत्नी; जाति-विरादरी मे अपनी नाक रखने भीर कटने वाली चिना की चिता 
परतरे हृए्‌ मा-वाप - ये सव जब तेकस कौ छतना से छलनी हए जाति हँ तवे सव 
धर्म-धर्माचा्यं ओर धमे-स्यान मूक व मौन नजर आति है--उस समय फिर 
अस्पताल, कचहरी, पलिस तथा सविधाने की धाराएं मागे प्रशस्त करती हृईः 
अन्तिम फसते देती हई नजर अती है । द्रन वसो पर व्यवितिगत भार्या भीर 
सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था के वीच एक जवरदस्त दरार दिखाई देती हैजो 
सकस कै संद्धान्तिक जनाजे ओर व्यावहारिक तकज का समन्वय मही व॑ठाने देती 
एसी स्थिति मे "जनरल ले मन' के वीच जीता हुआ व्यित जब व्य॑ग्य-आआलोचना 
की उंगली का निशाना वनता है, नाक रखने ओौर कटने फा आधार वनता है तथा 
जेव उसका सैक्स भौर मानवीम सम्बन्ध चरमराता है तव मजवूर होकर वह्‌ कल 
के व्यक्ति की तलाणमे निकलता है। 

तो कहां मिलेगा वहे व्यक्रित ? संवस मौर मानवीय सम्बन्धो कौ मुले हुए 
व्यावहारिक तकाजे से निभाने वाते कूठामक्त व्यक्ति को रामायण, यावि ओर 
कणन मे खोजने कौ अपेश्ना शरीर-चिरित्सा भौर नादी विज्ञान मे खोजा जचेतो 
अधिक समीचीन होषा । शरीर शास्व के अन्तत कुडलिनी शक्ति को मानव 
शरोर की प्रचण्ड क्षमतावाली श्त माना गया दै । यह्‌ कुंडलिनी शित कामुकता 
कै मागे से पतनोन्मुख होती दै ओर उरध्वंगमन के मंसे तेजस्वी होती है। 


26 / व्यक्ति की तलाश 


कामुकता का उद्गम सुषुम्ना संस्यान मे होने से वह्‌ कडलिनौ की ही एक लहर मानी 
जाती है । चूंकि सुषुम्ना केन्द्र नाभि कौसीधमेहोताहै अतः नाभिके केनद्को 
सजग व सक्त करके सैवस की ऊर्जा को इन्द्रिय मनोरजन का साधन.न बनाकर, 
इस ऊर्जा को उच्च स्तरीय सुजनात्मक दिशा मे अग्रसर किया जा सकता है 
कामेच्छा को वलपूरवंक दवान पर वह भौर भी उग्र हो जाती है जिसे णारीखि- 
मानसिक उपद्रव खडे हौ जाते है । सवस की अनप्ति से उत्पन्न अशान्ति से वचने 
के सि? यदि साटित्य-सुजन, समाजमेवा, शोधकाय, जीवटका्े, कुठिति धार्मिक 
पिष्टपैपण की अपेक्षा आध्यात्मिक चिन्तन आदि की दिशा मे सैवस की रेन्जी 
को दिशा परिवतैन दिया जापि तो मानवीय सम्बन्धौ मे स्वस्थता, स्वाभाविकता, 
सरसता, उन्मुवतता, विशालता ओर उदारता का समावेश होगा } ब्रह्मचर्य कौ 
वैज्ञानिक धारणा भी इसी ओर सकेते करती है 1 
फेसी वैज्ञानिक धारणा ते मुलज्ञा हुआ सैक्स का स्वरूप जव एक-एक साधा- 
रण व्यक्ति को भी स्पष्ट होगा तव जीवन मे.मानवीय सम्बन्धो के नये भूत्य लिये 
हए कल के व्यक्ति की तलाश सफल हो सकेगी । तो वया करना होगा इसके लिए? 
हमे सबसे पहते सक्स की धारणा-मान्यता ओर रीति-नीति को धर्म-स्थानों, धर्म॑- 
प्रथो ओौर घर्माचार्यो के चगुल से मुक्त कराना होगा) उसके वाद केवल विशिष्ट 
समुदाय की सीमा मे नही वल्कि जागतिक धरातल पर तवस के प्रति युनियादी 
धारणाभो को वदलने के जिए अन्तर्रष्टीय स्तर पर सँवस-पाटुयक्रम की एकरूपता 
सति हुए शिक्षा ओर गिक्षण का नया मोड लाना होगा! संवस से सम्बन्धित 
जितनी भी सामाजिक समस्थाए है उन सवमे नाक कटने ओौर नाक रखने की 
कमौदी को जात्ति-वरिरादरी, पडोसी-हितं पी, सगे-सम्बन्धी की सीमा से निकाल कर 
उसे संवैधानिक सीमाजोमे ले जाना होगा ! विवाह्‌, तलाक, गर्भंपात, विधवा- 
विधुर, प्रेम-सम्बन्ध आदि सवकी रीति-नीति को जन्मपत्री ओर पू्॑-ज्म- 
पुनर्जन्म की कर्मफल मीमासा कौ सीमा से निकाल कर उसे व्यक्ति-समाज ओर “ 
सरकार की व्यवस्था-मीमासा मे जोडना होगा जिससे कि इन समस्याओं के कारण 
ओर निवारण का उत्तरदायित्व हम अपे ऊपर ते सके, किसी अज्ञात शक्तिके नाम 
पर्‌ थोपकर पलायन न कर सङ । इन सवक्रे अतिखितत आवश्यक यह्‌ होगा कि 
सैवम को द्मे णरौर विधन कए अग मानकर सैवस्‌ रो अभिव्यम्तिय को, बहुत दी 
सजीदे तौर-तरीको की मर्यादाओ मे वाधते हए भी ्ई-मुरई' वनने ते वचाकर 
इतनी खुली टूट भी देनी होगी जिसे कि कूटाए नही पनपा कर हम अपने सामा- 
जिक जीवनम सैक्म कमे चुल जायाम दे सके कि हुम अपने भप को शिलैक्स 
महेसूम कर सके 1 टन बुनियादी चिन्तन धारा के अनुगार "रामराज्य' के धोबी" 
ओर भन्यय' जैगे "उल्ल [वजः तकत की मानस शुद्धि तया मानस निर्माथ 
हम फरेगे तव कल के उस व्यज्ति कौ तलाश पूरौ हो सकेगी । तव फिर कंसा होया 
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वह्‌ व्यक्ति ? 

वह्‌ च्यवित, धर्म-सम््रदाय कै लेव" से मुक्त होमा ! च्ह्‌ न वृदध-महावीर-्ा 
गृहुत्यागी होगा, न सुरा-मुन्दरी का भोगी होगा । वह व्यक्ति न तो रुकिमणी- 
हरण करने वाला वनवारी कृष्ण होगा, न चीरहरण करने वाला वृन्दावनेका 
घनश्याम होगा ! उप्त व्यक्ति के मुह्‌ पर न आडी पटरी होगी, न चौडी ष्टी होगी) 
वह्‌ ने वाल ब्रह्मचारी होगा, न वृद्ध संन्यामी होगा । वह्‌ व्यवित -- “जुडती ओर 
जोडती हुई आस्था को सेजोप्रे हए, व्यित, समाज ओर सरकार की संवैधानिक 
सीमानौ मे कूटारहिते सैवस्न वे स्वस्थ भानवीय सम्बन्धो से दित-दिमाग को 
शिलप्रस' करता टुभा मानव जीवन की तेजस्विता का वरदान होगा 1” 


हिः 


अति दशेन से दशित नारी 


नारी ! इसन सृष्टि की अन्तिमतम-सुन्दरतम-सर्वोततम रचना १ पुरुप की चेतना, 
सहित्य-कला कौ साधना, कल्पना व॒ चिन्तन की आराधना का भाधार !{- 
मादि-जनादि काल से मानव कौ परूजन-पवृत्ति का प्रवाह, प्रकृति, पशु-पक्षी, 
वनस्पति से आगे वढकर नारी प्रर केन्द्रित हो गया । नारी की रचना के रोम" 
सेम मे ओर उसकी क्रियाओं के कदम-कदम मे अलौकिकता की अनुभूति से 
अभिभूत हआ पुरुप नारी को पूजने की पराकाष्ठा पर पहुंवाकर यहतक धोपित 
कर्‌ वंटा करि जहां नारी का पूजन होगा वहाँ देवता निवास करेगे। नारी के भीने- 
भीमे आंचल कौ भी नी-भीनी सुगन्ध मवि से बौराया हुआ पुरुष अपने भंशव काल 
के संरक्षण कौ स्मृतियो मे वोया-खोया बोल उटा --“नारी, तुम केवल श्रद्धा 
हो ।"' पौराणिक काल से शिव की गोदी मे वटी पारवती का स्वरूप यह प्रमाणित 
करता कि ज्ञान, पित, कला अौर सृजन व संहार के शिवत्व कीगोदमे 
कंलाश कौ ऊंचाई पर नारी का प्रतिष्ठापन करके पुर ने भपनी समस्त धदा 
कृतज्ञता मानो नारी के चरणो मे समपित कर दी भीर स्वय फिर रिवितताकी 
अनुमूति करता हुज7 दिवालिया घोपित हुमा था, सुध-वुध खोया-सा हिमालय 
की तराई मे तृप्ति अनुभवे करणे का असफल प्रयाप्त करने लगा । हिमालय की 
ऊंचाई परनारीको बैठाकर हिमालय की तराई मे स्वथं खोया-वोया-तसा 
निहारता हभ पुरुप भूल गया कि नारी इसी धरती की धरा पर जीने वाली 
मात्र एक जीवन-धारा टै जिमे बौराया-भरमाया हभ पुष्प अव तक सही सूप 
भं समक्न नही सका । 
पुरुष की इसी नासमञ्ली कौ पराकाप्या पुरुषो के धर्मराज युधिष्टिर के धर्मा 
चरणमे देने फो मिती जव नारी द्रौपदी के विषु धमं मीर नीति ने मदेण 
दिवा--"वौर कर य्रालो --दांव परभी मेलो ।' उस समय नारी से न सलाह ली 
गयी, न अनुमति 1 चीर हरण करने वाते इृष्ण की साख कौ धाक वापस जमाने 
येः लिपु चीरप्रदान कलने का स्वांग रचा गया, जिसका माध्यम बनी-नारी। 
ठीक दमे याद, महावोरने मृह-त्याय वनाम नारी-त्याग करते समय नारीकी 
अनुमति फौ जौपचास्विना तो निमदं दिन्नु मो मागं मे उत्ते साधक समप्ता 
शो एमा मममूम नदौ हना, सो उवर वुददेव भी इमी परपराम कोई नर्ईक्टी 
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जोढकर नया आयाम पेश कर सके हो-एेा भी नजर महीं आता ! दा हजार 
स्राल याद पदिपुष्थकी कलम यशोधरा नारी की समद्लदारी की वकालत करे 
कि- 
“सखि वे मुञ्च से कहकर जाते 1 
कटं तो क्या मूज्ञको वे अपनी पथ वाधा ही पति ?' 
तो मात्र इस वकालत भरी सहानु्ूति सेनतो नारी कौ समस्याकासमा- 
धानहोस्कामीरनही नासै कर प्रति वृद्धदेव काश्चम दुर हो सका- मुक्त 
लोकमेभी ! त्यं लोकमे तो अंतिम दम तक नारीकौ मौक्षमागं का वाधक 
ही माना था-नुद्धदेव ने, ओर इसीलिए उन्होने भपनी ओर से अपने शिष्य 
आनंद को यह अनुमति नहीदीकी बौद्ध सधो मनायै कोदीक्षादीजाय 
फिर ठीक इसके धाद संत-परम्परा मे भतुहरि के वैराग्य-शतक से लेकर 
सुर-शतक तक नारको कही पराप काशूल बताया तोकही प्रेम काभूल) पर 
बुनियादी भून ते पुण्य कही भी क्त होता हुआ नजर नही जाया । देपौ भूल 
किजोउसेनारौ के प्रति अत्ति-द्थन से प्राप्त हुई । मानव सेवधो को स्वस्य साम- 
जस्यपूणं भचार प्रदान कसते-करते उसी अति-दर्शन से प्रसित होकर संत-परम्परा 
केः महासंत तुलसीदास भी 'भत्याचार' प्रदान करते हए लिख वैढे कि नारी ताडन 
की अधिकारिणी है । ताडन योग्य प्राणियो की प्क्तिमे नारीकोखड़ाकरदेने 
परशिव की.गोदी मे बिश्वाम करती हुड पावती तिलमिला उटी ॥ 
महर्न्तो भौर सन्तो के वाद बीडा उटाया साहित्यकारौ ने । धर्म के धनी जब 
दिवाला.घोपित कर वैठे; उधर तलवार के धनी यह कहकर पूणं विराम लगा 
तुके कि वीरं पुरुप ही नारी मौरभूमिकाभोग कर सकते हँ तेव कलमके धनी 
नारी के घावों को सहनाने के लिए अवतरित हए । कलमं वोली-- “"ह जपना 
हिन्दुस्तान कहा, वह बता हमारे गातो मे 1“ ओर फिर गवि किंसान ओौरनारी 
की जवरदस्त वकालत करते हुए मुंशी प्रेमचद वडी हिस्मत के माथ भागे बडे । 
यह्‌ नही भूलना दोगा फि उन्हेभीनारी की वकालत करने के लिए दूसरी नारी 
का आश्रय लेना पड़ा (परेमचन्दने दो विवाह कयि यथ) । गव, किसान ओौरनारी 
के विशेषज्ञ साहित्यकासें ने उभारकर, प्रायमिकता देकर, जोर देकर इस घात 
करो, महसूस करने की कोशिश नही की कि अस्सी प्रतिशत भारत की भारतीय 
नारी--कोमलागिनी नारी--वौक्षा ढोने से नेकर वृज्ञा काटने तक वेती की सवे 
कठोर प्रक्रियायौोको पूणं कररदी है ओौर पुर ? उकड, वडा चिलम पी रहा 
है--वह चिलम कि जिसको भयाभौनारीने दै! इस षर भी तुर यद्‌ कि प्रसव 
खीर दुग्धपान की शारीरिक रचना कौ दुहाई देकर नारी को कठोरता पे दूर 
कोमलता का प्रतिमा घोपित्त कर नारी कौ कल्पना, कलम, कमं ओर कानूनसे 
छला जा रहा है । उधर हकीकत यह है कि तथाकथित कोमलायी नारी खेती की 
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कठोर कर्म-भूमि पर उत्पन्न करती-करती सन्तान भी उत्पन्नं करपरही है फिर 
भीनारीकोमनताके कारण गृह्‌-सीमा मे सीमित रहने "की अधिकारिणी.मानी 
गई) कंसा विचित्र विरोधाभास दहै! कंमी विडम्बना है {1 कितनी जवरदस्त आत्म 
प्रवचना है !।। अफसोस ओर भत्याचार क पराकाष्ठा यह्‌ है कि लज्ज अीर णीत 
कीदुहारई देकर -परदैकी ओटमेभारत के.पाचि नाप गवोक्री भारतीय नारी 
धूंचट मौर घाधरे का वजन ढोती हुई सेतौ ओर मनजदररी के कठोर क्म ब.कठोर 
यत्रणाका वजनदढोरहीदै ।घरओर बाहर, गाँव ओर शहरदोनों क्षेप्रोमेकां 
करती हृद नारी को पुष्प की वासना कौ वेराष्टी"केव्यापारमे भी साक्षेदारी 
निभानी पडती है । इतने पर भी समश्षदारी ओर जिम्मेदारी नारी मे कम मानी 
जातीरहै। ^ ५ ^ 
वेलन चलाने से लेकर तलवार चताने तक; सिलाई की मशीन चलाने सेः 
लेकर जहाजकी मीन चलनि तकः; वेतोंकी नीराई मे सैकर हिमालय की 
चार्‌ त, विरहं की अग्निमे तपेसे नेकर जौहर की ज्वाला मे जलने तक; 
गाधी की धी मे वदरुको की नोक के आगे डने से लेकर सुभाप की आजाद हि्दं 
फोगमे वदूकौ से लडने तक, कृष्ण की भक्तिसे लेकर रामषरृष्ण परमहस की 
विरवित तक नारीने क्या तदी किया? पर वदने मे उत्ते क्या मिला --ध्र्‌ णहत्या 
गर्भपात, वतात्कार, वेश्यावृत्ति, अपहरण, तलाक, विरहु-वेदनाः विधना-यातना 
भौर मिला--निर्जीव वस्तुओ की भांति, पसद अति ददी महलोकी,रानी ओर 
हरम की वेगम वनाकर, सग्रह कर लिये जाने से लेकर समुद्रः पार,विक जनिका 
व्यापार तथा वहत ज्यादा भिला--रात्ते चलते मनचतौ की फवति्यो, चुटकियों 
ओौरे केनखिमो का खुदरा वाजारः ॥ र (५ 
यह्‌ सर्वं कुष आदिकाल से आज सेक एेाही चला आया है, चल रहा.हैः। 
साफ दिख रहा है कि सैक्म के सावन का अन्धा परप सैक्स केही इदं-गिदंनारी 
कोहरा तो देवता भाया है किन्तु आजत्तक नारी कोन पूरा देख सका, न खरा। 
सैक्स की समस्या को छेनी ओर उसी के मनगढन्त समाधान कीरेतीसे नारीके 
स्वह्पको तराशा गया है। उस तराशनैमे पुरुप ओर उसका समाज.नारीकौ 
तलाश नही सा ईश्वर के मामनेमे मानव शनीति-नीतिः कहकर नियेशदहौ 
गयातोनारीके चरित्र ओर स्वभावे केलिए त्रिया चरित्र" कहकर हताण 
हो गया अन्ततोगस्वा चाहे नारी आचारका होया विचार अथवा सदाचारका, 
किन्तुनारीकी तो मिला एक ही अभिशपि--अत्याचारःका[ ' 1 :" "^ 
विन्दु इम अत्याचारी, वनात्कारी सस्ति वनाम विकृति से केवल्नारी ही 
सही वल्किपुत्प को भौ मुक्ति तभी नमव हो सकेगी जव पशप के इस अतिदशेन 
से मुक्त होकर , पुरुप द्राया आज तक योये मये इन श्रामक आदर्शो कै स्थान पर 
नारी स्वयं नारी कै स्वरूप को वेशं करे ओर मानव व्यवहारे का प्रतिष्ठापन करे । 
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जहां तके नारी की बुनियादी समस्या का प्रण्न है--यहु समस्या केवल 
भारतीय सीगाभो ओर विशेषणो मेसीमितनही है) नारी की समस्याभीर 
समस्या करूप भ नारी एक जागतिक समस्या है ) पुरुप के अति-द्न से ग्रसित 
नारी युग-युग से जहां स्वथं सतरस्त रदी वहां पुद्प भी तृपित ओर असन्तुष्ट 
रहा । एक तरफ पुरुष ने भत्‌ हरि, मद्ावीर, बुद्ध, दयानन्द ओौर्‌। विवेकानन्द वन 
कर नारी साहूवयं के पावन-प्रवाह कोटी अवषश्द्ध कर दिया! तथा संक्सको 
मर्यादित करने की धुन मे सात तालो भौर सत्तर परदौमे उसेवन्दी यननेका 
अपफल प्रयास किया तौ दूसरी तरफ पञ्चिमके देशो ने नारी को भोजन-वस्वर की 
तरह परिवतंनशील रुचि की सामग्री वना दिया । परिणामरवरंप, पयोचित 
स्वाभाविक सीमा ओ समस के फू हुए निभंल उन्मुक्त क्षरने से शीतल तुप्ति- 
दायक संजीवन अभृतपान करने कौ व्यवस्था सोचने कै वजाय जनप पर प्रतिक्षण 
सुलभ बहते हुए नालो मसे सैक्स का आचमन करने वलि पुरुप कोक्लरने का 
अमृतपान आज तक नही मिल सका । अतः अतिदेशंजन्य अव्याधारी विकृतिं 
कै स्थान पर स्वस्य-सदाचारी सल्टृति का निर्माण करने के लिएु जागतिक 
धरातल पर नारी सम्बन्वी मान्यता का परिमाजंन करना होगा । सर्दैव पुरुप 
ह्वास, उसको थोपन-क्रिया द्वारा, थोप गये ध्रामफः आदर्शो की अपेक्षा वर्तमान 
के भावव व्यवहारो का समाज मे निमाण करना होगा । नई पीटर को नये मूल्यो 
मे ढालना होगा । मानव समाज को यह्‌ समञनाहीहोगाकिनारीनदेवीदै,न 
दानवो, न पापको जड़, न धमेकामूल, नगुण की शान, न अवगुण का 
भण्डार [ नारी, माव नारी है 1 जित गुर्णो-अवगुणो से, सवतताभो-निर्वलताो 
से पुरुष सचालित दै उन्दी से नारी भी परिचालित है । शारीरिक-जैविक गठन के 
अन्तरकी दुहाई देकर नारी कौन हिमालय पर पठने की आवध्यक्ताहै,न 
रसतिल मे भेजने की । नारी को इसी धरातल का डयनं जीने कापूर्णं एव 
स्वाभाविक अधिकार मिलना चाहिए ।ओरनारीकोभी चारिणि सदियों 
सदियो से पुष्प द्वारा धोपी गयी मानघषिर्ता से स्वथ वो मुक्त करे । नारी स्वयं 
नारीकी बकाततकरने फैलिए अगि वे अन्यथा नारीकी समप्याका सदी 
समाधान कभी नही अ सकेगा। सोता-सावित्री-दमयन्ती आदि सवकी व्याख्या 
देवियो भौर सतियोकेरूष मे नरी वि स्वामाविक म्री केरूपमेकरनी 
होगी । नारौ कौ अपनी सुरा के्तिर्‌ कन्दी लश्मणो द्वाया लष्मण रेण 
द्विचवाने के बजाय स्वय को शारीरिक-मानसिक-आत्मिक शक्तियो के वलवृूते 
पर आस्मनिभंरता कै साहस्र की रेखाएं स्वय खीचनी होगी । नारी स्वयं अपने 
स्वरूप भौर स्वभाव की मवनताओं-तिरल)भो कौ सम्मावनाओ कैः हर सम्मव 
आयाम अपनी ही कलम ओर तूलिका मे पेश करे तभी परप के अतिदर्थन जन्य 
अत्यानारी-वसात्कायी संति यनाम विति को रमाघान दो सकय १ 
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मानव जीवन सामाजिक सन्दर्भो की देन है। अतः किसी भी व्यमितःविशेष 
अथवा समूह्‌-विशेष के मन-मस्तिष्क मे उत्पन्न होने वाली क्रान्ति सामाजिक 
क्रान्तिका रूप धारण करती है । मानव का इतिहास एसे अनेक उदाहर्णो से 
भरा पड़ा है। इर्तैड की ओौद्योगिक क्रान्ति, फ़ान्स की जनक्रान्ति, भारत की 
1857 कौ कन्ति, स्सवयचीनकी क्रान्ति, भारत की आजादी के सन्दर्भो मे 
गरम दल की क्रान्ति, वतमान सन्दर्भो मे हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, यूथ रिवोत्ट 
केषूपमे युवा क्रन्तिभौरफिरजेऽ पी० की सम्पूणं क्रान्ति तक क्रान्ति शब्द का 
यैविध्य ओर वैचित्र्य पठने-सुनने व देखने को मिला है । फिर भी मानव कामन 
किसी सन्तोप की सीमा पर नही पृहे सका ओर आज भी सामाजिक क्रान्ति की 
नई धारां खोजने की ललक दिवाई पड़ती दै । 
रूस की क्रान्ति आधुनिक युग की मानी हुई क्रान्ति रहौ है किन्तु आधी 
शतान्दी भी पूरी न गुजर सकी कि सन्‌ 1977 की जून मे यह धोपणा सुनीकरि 
रूस मे पूजी की व्यनितगत धट वापस स्वीकार कर लौ गई । तब यह्‌ सोचने 
को मजबूर होना पटा फि आविर मनुप्य को चैन कहां मितेगा ? दग्लैड की 
भौयोगिक करान्तिनेभीतो मनुप्य को चैन नही जने दिया । गांधी भौर विनोवा 
की ग्रामाभिमुखी ऋन्ति उश्तका पूरक होने का दावा करती हुई दिखाई दी'। यदि 
आजादी के लिए मात्र विस्फोटक तत्व बन जाना ही ऋरन्तिकारौ बनने के लिए 
काफी दै भौरयूय रिवोत्ट के नाम पर वर्तमान का विरोध कर देना मात्रही 
युवा कान्ति कहला सकती है तो जहांगीर का विद्रोह भी क्रान्तिकी संज्ञापासेतो 
कोई आचये नही ! विश्व की नई पीढी वस्तुतः कन्ति की इसी शाब्दिक भूत 
भुलया मे भूतनी हई, जननि अतीत से जलती हई, अनमने वर्तमान से वहकती 
हृ करन्ति के नामपरन जाने कौन से अनजाने भविष्य का निर्माण कला 
चाहती है? 
प्रत्येक कान्ति मेमे प्रतिक्रान्ति उभरती आ्है 1 यदी कारणदै कि मनुष्य 
अपने ह्र युग मे, हर नये मन्दरमो में छ्रान्ति की नई धाराएुं स्रौजता दै! 
यम्तुनः छरान्नि, सामाजिक परिम्यितियों का परिवर्नन माय नही है । मन्दी 
आधिक, धार्मिक मौर राजनैतिक शश्ियो, परिस्यितियो मौर समन्तो का माकर 
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परिवर्तेनकाये लेन-देन नही है 1 रान्ति, किसी व्यक्ति-विशेष या वर्भे-वि्ेप की 
भआकराक्षाभो को पुति हेतु किया जाने वाला मात्र आन्दोलन नही है वल्कि कान्ति, 
बह्‌ जीवन दशेन है जो किसी गग-विशेय की सम्पूणं सामाजिक मानस की दार्ण- 
निकं तपन के पश्चात्‌ जीवन दिशाके रूप मे स्वीकार की जाने वाली एक जीवने 
प्रणाली होती है जो भौगोलिक सन्दर्भो म क्ती समाज विशेपपर लागू हो 
सकतौ है अथवा विएव के समूचे मानव समाज पर लागू हौ सक्ती है। क्रान्ति, 
जीवन के एकं पक्ष को लेकर केभी नही होती । कान्ति की प्ररिभापा तभी साथंक 
हीती है जव उस समाज मे व्यक्ति ओर वर्ग-विशेप केः वीच कटाव, अलगाव भौर 
भटकाव नही ज्ञलकता । सम्पण समाज एक नये जीवन दन पर ढाला जाता है । 
नङ पीढ़ी,को पुरानी पीढी के प्रतिक्रियावादी ्ूत (प््लांण) से वचा कर 
परतिबद्ता ((०ातापनापणट), मुक्तता (८्०्०ावातणयाणषट), परनर्वडता 
(रल्न्मातोपगपोष्ट) की प्रक्रिपां से वियाल पैमाने पर मानस निर्माण (140व 
णता) का कार्यं क्रिया जाता है । अन्त मे सबसे वडी शतं जुडती है करि फिर 
उसक्रातिमेसेप्रतिक्राति उत्सन्नन हो अर्यात्‌ मावर कु अवधि कै लिए टाटपर 
रेमे का प॑बन्दनहो! 
इस कसौटी प्र कसा जाय तो सही अर्यो मे सच्ची कान्ति करने भौर कहने 
करा सौभाग्य मनुप्य को नही मिला । यही कारण किक्रान्ति की नई धारां 
फी खन जारी दै। 
तो, क्याकारणदहै कि प्रतिक्रन्ति से रित सम्ध्णं क्रान्ति मभुप्य नही कर 

स॒का ? वस्तुतः मगुप्य को प्रकृतिसे ही तीन आस्याए मिली है । भाधिभोतिक, 

आधिर्ददिक ओौर आध्यात्म ! जाविदविक जास्याओ कै जंजाल ने मनुष्य को 
धारक वर्गो मे विभक्त कर दिया है । यहु आस्था व्यक्ति को भाध्यार्मिक सोपान 
तकः नही पनन देती । परिणामस्वरूप, व्यनिति आभ्याभो का वणं संकरी उत्पादन 
तैयार हो जाता है मौर जीवन की किसी भी दाशंनिक प्रणाली के प्रति अपने 
भाप को बन्तिम रूप से समपित नदीं कर पाता । आधिदेविक अस्थामनुष्यको 

भनुप्य समाज के प्रति कृतज्ञ नदी बनने देती दल्कि इसके विपरोतत मानव को मानव 

के प्रति कृतध्न बनाकर अलौकिक, अवान्तर कृत्ता उत्पन्न कर देती दहै । यही 

कारण है'िः कया पूवे, क्या परिवम -समूचा जगत्‌ मी एकः जीचन दर्शन पर 

आघास्ति होर, सदी अर्थो मे क्रति नदी कर पाता! धमं कोअफीम्‌ कयै संज्ञा 

देने वाते ख्सवचीनमेंभौ जव प्रति कान्ति दिषार्ददेरहीदटै तो इसका कारण 

भी कटी-न-कदी जाधिदैविक आम्या काष्पिहूमाचोरदही रै) कान्ति की नई 

धाराकासटी स्वरूप यदी होमा ङि मनुष्य अपनी आधिदैविक जास्थायों से भपने 

आपको मुक्त करके; ग्न्य, पंथ, महन्त आदि आधिदैविक विचौतियो को दुर 

फरकेः साहम कै साय उत युद्ध आघ्यादिमिक जीवन-दर्णन को स्वीकार करेजो 
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समूचे मानव समाज को किसी यज्ञात परलोकः सुधारने गो प्रस्तिम करे बल्कि 
इसी लोक में अधिक-से-मधिक सुख-शान्ति से जी तेने की प्रश्रिया कौ प्रदान वरै । 
अर्थात्‌, मानव के दैनिक जीवन के धरातल को आध्यात्मिक धरातल से सीधा 
मिलान करा दिमा जाय ! तम मानव सह्‌-मानव के प्रति कृतज्ञ वनता हुमा सत्व 
अर्थो मे सामाजिक प्राणी बन सकेगा ! व्यवित की व्यस्टि को समष्टि, मे विीन 
करमेकी प्रक्रिया को धर्म-गरन्यो व धर्माचार्यो की तकंशैली से हटा कर वं्ानिक- 
सवैधानिक प्रणालियो दयारा एक-एक भौसत व्यमिति को उस जीवन-दर्शेन से ' अनु 
प्राणित करना होगा । 

मनुष्य मूल रूप मे शिक्षण-प्रशिक्षण दवारा निमित सामाजिक प्राणी है गौर 
रहेगा । अतः शिक्षण-प्रशिक्षण की प्रक्रिया को उस जीवन -दर्थ॑न की ओर मोडना 
होगा जो मौजूदा जीवन-दशंन के स्यान पर लागू किया जा सकेगा । उत जीवन 
देन के लिए मह्‌ आवश्यक होगा कि वह हमारे जीने से लेकर मरने तक की 
व्याख्या भौर व्यवहार प्रक्रिया को परिभाषित व क्रियान्वित कर सके जो किसी 
वभे विशेष को ही सन्तुष्ट कर सीमितं न रहे वस्कि समूचे राष्ट या समूचे मानव 
समाज के एवा-एक घटक तके को प्रभावित्न करे ! आदिवासी से लेकर नगरवासी 
तक उसने अष्टूता न रटे । समूचे राष्ट्र ओर मानव समाज की अर्थनीति, शिक्षा 
नीति, संक्स नीति, साहित्य-कला च मनोरंजन की नीति, ओधोगिक, प्रादेशिक, 
वैदेशिक राजनीति ओर जीवन रीति को संवैधानिक माध्यम से व्यक्ति, समाज 
भौर सरकार की त्रयी का सन्तुलन साधनो मे सफल करे । 

इस प्रकार आध्यात्मिकता कौ बनुभ्ूतिर्यो को संवधानिक भापा-ैलौ से 
व्यक्ति, समाज ओौर सरकार की सीमायोमे मानव-जीवन को परिभापितव 
मुखरित करते हए जागतिक धरातल पर वैज्ञानिक सन्दरभो मेँ एकात्मता के बौध 
के जीवने-दशंन पर आधारित शिक्षण-मशिक्षण.की प्रक्रिया से ढाल कर जिस 
समाज का निर्माण कितया जाएगा वौ समाज सामाजिक कान्ति की नई धारमे 
व्यक्ति कौ अवगाहन करा सकेगा ! उस धारा मे अवगाहन करता हुमा व्यग्ति 
लेवल मुब्त' होगा । उसके गले मेन, कंस होगा, न माये, पर तिलक | वहं 
व्यक्ति न दिगम्बर रोगा, न श्वेताम्बर ! न भगवाधारी होगा, न जदाधारी। 
उसका मानस. एसा क्रान्तिकारी होगा जिसमे से प्रतिक्रान्ति उत्पन्न नर्ही होगी ! 
वह्‌ सच्चे अथौ में सामाजिकं कान्ति का अहसास करेगा । 


युवा विद्रोह (यूथ रिवोत्ट) 


यू रिवोल्ट या युवा विद्रोह कौ पवा करम्तिसे भौ प्रकट किया जाताहै। 
विद्रौह्‌.सन्‌ 1857 का का जाता है ओर वही ऋन्ति भी कहलाती दै । 
स्वतन््रता सम्राम कै आत्तकवादी गरम दन फे रोनानिर्यो को ऋन्तिकारी कते 
ह -उधर राजा राममोहनराय ओर दयानन्द आदि के समयमे होने वाक्ते धर्म 
सुधार आन्दोलन को धामिक़ कान्ति भी कहा जाता दहै । अजादी के बाद हरिति 
+कान्ति, श्वेत क्रान्ति आदि भी क्रान्ति कहलाईं । लगता है कि करान्तिशब्दका 
प्रान्तिकारी प्रयोगक्रियाजा रहा है। 
यदि विद्रोह, गावत अयवा मति अपनी रिन्ही आकाभाओो अथवा मांगो 
करोःपुरी करवाने के लिदु किया यया आग्रह कान्ति कडा जारुगा तौ सम्राट अकवर 
कय पुत्र षलीम सवते वड़ा क्रान्ति्नरी माना जाना चार्दिए्‌ ! वम्नुनः भारतम 
समय-समय प्र परिवतैन हए है छन्तु कान्ति नही हर्‌ क्योकि कान्तिकीं 
श्रग्रियाके कुछ निश्चित चरणोसे भारते सदियौं से नदी गुजरा । (इस प्रसंगमे 
आकाशवाणी दयाय प्रसारित मेरी वार्ता सामाजिक क्रान्ति के नये सन्दर्भ उल्लेख 
नीय है) वस्तुतः करन्ति का अर केत्रल रक्त बहाना, वम फेंकना, फौसी पर चद्‌ 
जाना, बाप-दादो से तया अधिकारियो से वगावेत कर तेना मात्र है तौ यहं मनत 
घार्णाहै। 
} , जब परम्परत धारणाओं-मान्बताजो ओर बुनियादी मूत्थो का परणूपेण 
परिवत्तन करके समूचे समाजे की सरचना फिर से नई मान्यतामो पर दाली जाती 
है जिससे फि जन्तवि रो रहित व्यव्हार नीतियां संचालित होकर पुनः समरस 
सजीवन पापन्‌ सम्भव हौ, तेव ऋन्ति फट्लाती है । अव रैना ठचि बदसनेके 
लिए स्त बहे या नही ? साधन हसक हो या अहिस्रक, यह सवे उन मूल्यो पर 
आधारित हीणा जिन पर नये समाज की रचना को ढाला जाना तय क्या 
गया दै, -*, 
` एसी क्रान्ति करने वाला ही ऋान्तिरारी कहलाता है । चँकि कान्ति सदेव 
मये खून का युवक श्या करता है अतः युवक ही कान्तिकारी कहवाता दै। 
युवक शब्द किसी उस्र-विधेष, स्वास्थ्य-विशेय या परिस्थिति-विशेप का धोतक 
तटी है बल्कि युवक शब्द एक मनःस्यिति का परिचामक है । वह्‌ मनस्यति 
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जिसंक्षणमे है वस उती कषण मे कोई मनुप्य युवक कलां स्क्ने पा मधिकारी 
है ) युवक अर्थात्‌ क्रान्तिकारी के हृदय मे अहनिश एक सतत आग, निरन्तर 
ज्वाला, रचनात्मक असन्तुष्ट, निर्माणकायै त्पिश रोम-सेम मे व्याप्तःर्हती है। 
चह भाग यदि केजला गई तो उसी क्षण समज्ञो विः बुढापा मा गया । जीवेन के 
जञ्नावातो मे, इन्द-अन्त्न् के माघातो मे; प्रतिक्रियावादियों से उत्न व्याघातो 
से भी जब व्यक्ति अपना जोवनभूत्य का मानदण्ड हिलने नही देता--तभी वद्‌ 
युवक क्रान्तिकारी कहलाने का अध्रि्ारी है अयवा एमा कन्तिकारी ही युवक 
कलाने का हकदार है, भने ही वह्‌ किसी भी आयु का क्यों न हो । मनुष्य युवक 
तभौ होता है भौर रहता है, जव वह्‌ जीवन-द्शन के मूत्यो की तराजू भपने 
हायमेचेतेता है मौर फिर उसकी डंडी को हिलने नही देता अर्थात्‌ आपातौ- 
व्याघातो से मूल्यो को अवमूत्यित नदी होन देता । इस बंसीटी के अनुसार 
माधी मर्ते दम तक युवक था ! दन्तु नेदषू अजादी के वाद 1947 मेह बृह 
हो गये क्योकि गाधी के साथ स्वीकार कियि गये उन बुनियादी जीवन मूल्यो की 
तराजूकी इष्ड को स्थिर नही रख सके । 
तव ठीक दसी दिशामे करान्तिके परिवेश मे युवक की परिभाधा करते 
समय कुंवा राषन (अविवाहित रहना) युवक शब्द का योतक नही है । वीवी- 
वच्ये-गृहुस्य-परिवार--ये सव क्रान्तिकारी की --युवक संज्ञा की वसोटी ह क्योकि 
इसौ कसौटी पर आकर भने-भले युवकः कान्तिकारी अपना यौवन खोकर प्रौढ 
वन णये इस कसौटी पर जो खरे उतरेवेही मरते दम तक युवक बनेरहै। 
मर्हापि दमानन्द क्या जाने किं नवोढा रानी का मोह्‌ कान्ति मे वया बाधा पहवाता 
है-वह तो चूडावत के दिल से पृषो कि स्मृति चिह्व लिये बगैर धोड़े कोड 
नही लगे रही थी पाञ्चिरी की गुफामे निवास करने वाले अरविन्द क्या जने 
कि श्रषी ओौलादके विलविलनि पर क्रान्ति के कदम किसं कदर डगमगाया करते 
दै? व्ह्‌तौ राणा प्रताप से पो, जब नन्हा-सा अमर्या चीखपडाया। 
विवेकानन्द षया जनि कि गुमराह ओलाद क्रान्तिकारी बाप की क्रान्ति को कि 
कदर ललकारती है ? वह तो गाधी से पो कि जिसके जीवनं मूल्यों मँ धमं- 
परिवर्तेन को स्थान नही था किन्तु उसी कौ ओौलाद विधर्मीं वन-बनकर गाधी 
की धाभमिक कान्ति के मूल्यों को ललकार लगी । येही तो वे मौक होते हैँ जव 
युवक की --काम्ति की- कसौटी होनी ह कसौटी पर खरा मिद्ध करने के लिए 
हर क्रान्तिकारी को--युवक कटे जाने वाले व्यक्ति को--बीवी-वच्चो वाला होना 
चाहिए । परिवारं ओर समाज से पलायन नहीं करना चाहिए । अतः विवादित 
होकर देविएु कि युवकोचित मनःस्थिति कौ कसौटी पर खरे युवक कितने रहै? 
यीवी-वच्चों के कैरियर के मोहने जिन-जिन को कान्ति के मार्गं से विचतित 
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वै स्र प्री है-एावलाः है हाठलऽ को क्रान्ति शब्द का प्रयोगं करै काभी 
अधिकार नही है क्योकि क्रान्ति युवक ही कर सकता है--हावैया नही । मतः 
पदि कान्ति की बात करनी है तो सव छातथाऽ मैदान-ए-जंग मे युवक वकर आ 
जाए मर्थात्‌ युवक की मनःस्िति मे आ जाएं वयोकि क्रान्ति के शब्दकीपमे 
कोई वृढ नहीं हौता 
विहारीमे निवा था--“विते न ओीगुन जग करेवै नै चढती यार 
विहारी फी दरस चठती उन्न कौ भवगुण मुखी परिभाषा को मानने वाते लोगो 
का कहना है कि जवानों मे जोश होता है किन्तु हण नही हौता, भतः उन्हे बहे 
बढ फी सलाहं मे चलना चाहिए । वास्मव मे देषा जाए तौ हारा हओ, शिकस्त 
घाया हुमा, परास्त युवक ही प्रीढ़ृ वनकर युवकों के जीण कौ होश दिलाने आता 
दै। परबकि ह्‌ दसवात को भूल जाता है कि जिस जोश में होश नही हीता वह जोग 
तो किणोरमें होता ह, युवक मे नही । सही अर्थो मे युवक तो उसी को कहैगे 
जिसके जोश की बुनियाद मे जीवन-दरशेन, जीवन-मूत्यो का, व्यावहारिक सन्तुलन 
काह होगा। 
एक युवक साथी आप्‌ । वड़े जोशो-खरोश के साय आए । बोते, हम क्रान्ति 
कना वाहते है ! गावो के युथ को जागृत करना चाहते हँ! उन्हरँ शिति 
करगे ! मैने पू्ठा--“वया शिक्षा दोगे ? केवल कपडो की धुनाई करना ही 
सिखलाभओोगे या दिमाग की धुलाई प्रन वशिग) भी सिखतामोगे ? क्रान्तिके 
सिए मानस निर्माण तो करना होगा { कंसा मानस दनाथौगे ? शिक्षा की जन्मघूदटरी 
मेष्या?" साथी वोते--““हम उन्हे कोई ¡9 (इज्म) नही देगे । प-लिखकर 
वे जैसा उचितं समने, करे ।“ मेरा फिर प्रणन था--“उचित-अनुचित की कोई 
तराजू तौ उनके हाय मे दोगे या नही ? यदि नही, तो फिर आप क्रान्ति शब्द का 
प्रमोग मते कीजिए । यदि नवीने आस्या का, नये मृत्यो का प्रतिष्ठापन घाप नही 
कर सकते तौ प्राचीन मूत्यौं को उवाड्ने से कोई करन्ति नही होगी वल्कि 
अश्यजकता जरूर फेयौ 1“ साय के पास सन्तोपजनक उत्तर नही था । वस्तुतः 
जीवन-दशेन ओर समाज-रचना ओर मानव मनोविज्ञान से तथा सगछ्नशीस 
कतु त्वे शक्ति से शून्य व्यक्ति न युवक है, न कान्तिकारी न समन्वयकारी 1 भतः 
युक के लिए यह्‌ नितान्त आवष्यक है कि उमे समूचे मानव समाज के मतीत 
का सध्यधन, वर्तमान का परिवर्तने अर भविष्यका चयने करने की कुशल 
समक्षदारी हो तभी वह युवक यौर कान्ति समानाथैक वने सकंगे । 
चूँकि मनुष्य का जीवने-दशेन; जीवन-मूष्य कथरी चछणा८ (निसेक्न) नही 
हुमा करता; सदव थुग-सापैकष दुभा करता है अतः उसमे युभानुकूल परिवतंन 
होते रहते दै! युवक सदैव उन परिवर्तनो की मशाल थामते हैँ मौर प्रौढ सदैव 
भपने अतीत का जा युवकीं के कथे पर लादना चादुते है । फलतः टकराव उत्प 


38 / व्यवित की तलाशं 


होता दै । प्रौढ कभी भी युग की आवाज नही सुनते, युग॒की मापा नहीं पठत! 
इसीलिए प्रौढ-रिक्षा का विकल्प समाजशास्म् ने दिया है जिसका अर्यं निरक्षसीदौ 
को साक्षरकरना मात्र नटी है वल्कि प्रौढ मनःस्थिति को युवः मनःस्िति मे बदलना 
ही प्रौढ़ शिक्षणका ल्य है जिशते फि समाज मे सदैव समरसता यनी रहे ए विरोधा- 
भास मौर टकराव नही आवे । हमारे गौरवशाली अतीत ने वानप्रस्याश्रम का 
विकल्प देकर प्रीडो का गौरवशाली पलायन स्वीफार क्या था किन्तु युगसम्भत 
जीवन-दशंन पलायन नही चाहता, परिवर्तन चाहता है । प्रौटो को ही युवक बनाना 
चाहता है 1 उधर समूचे विश्व के परिवेश मे शश्रौटृ मानव अपनी आदत से मजत्रुर 
है। प्रौढ़ मानवयातो पलायन करना चाहता है या फिर अपने अस्तित्व 
ग्यवितित्व ओर प्रभूत्व फो युवको पर थोपना चाहता है । टीकः इसके विपरीत 
(केवल उग्र की चद्मन वातं नही) सही अर्थो म युवक कहलाने का यधिकारी-- 
क्रान्तिकारी-केवल निलिप्त (४१२1२०१८) परामणे चाहता है; सख्यभाव पे 
सहयोग चाहता है किन्तु यही सव कुठ नही मिलने के कारण युवक विद्रोह करता 
है इसी कारण समस्त राष्ट्रो कै सामाजिक प्रदो पर युवको के शेष-भाक्रीप 
तथा बगावत ओौर क्रान्ति आदि के चित्र उभरते रिखाई दे रहे ह । ठेस स्थिति 
मे वौवलाया हुआ प्रौढ समाज वहुकता हु कहता है कि युवकों को धामिक 
शिक्षादो! सहीदिशादो!! 

आज के युवकने राम ओौरदृष्णसे तेकर; ईसा ओौर बुद्ध से लेकरमाक्ं 
ओर गाधी तक फ़ास, जर्मनी, रूस, चीन, इंग्लैंड, अमरीका ओर जापान तक 
सभी के इतिहास मे जीवन मृत्यो के बुनियादी परिवर्तन देखे हँ । दसीलिए भाज 
का युवक किसी राष्टू-विेष, धमं या जाति-विशेष, व्यक्तिया प्रन्य-विशेपके 
आधार पर जीवन मूल्यो मे परिवर्तेन नही करना चाहता बल्कि वह्‌ आज तक के 
इतिहास कौ पुनरावृत्ति नही हो एसा कुछ चाहता है। इसीलिए देस श्रथ 
रिवोत्ट' कर रहार जो सही अर्थोमे यूथदहै। 


; , कथनी जौर करनी की नई भूमिका 


मनुष्य एक तकंशील प्राणी है । मनुष्य मे आतोचना की प्रवृत्ति जन्मजात है । यह 
ताक्षिक तया थालो वनात्मक प्रवृत्ति आनु के साव-साय तया मस्तिष्क के विकास 
के साथ-साथ बढती है । किसी भी कार्थं तया विचार फे प्रति आलोचना, तकर 
वितकं व्यूनाधिक मातरा भे प्रत्येक छोटी तया वडी उश्नके लीर्गोमेंपार्हजाती है, 
किन्तु कुछ लोगों का दिमाग इसक्षेय मे अधिक काम क्रिया करता है । जब यह्‌ 
वृत्ति तकं-वितकं के रूप में रहती है, तव रचनात्मक होती है ओर समाज के 
लिए लाभकारी यनती है, मिन्तु जव यह्‌ कुतं का रूप धारण करती है, तव 
सरमाजमे ध्म, विध, विद्रेप तथा हठधर्मीपन को वढ़ावा देती है । 


कुतर्का मौलाद 


बच्चा वडा होकर, बोलना सौवकर, धीरे-धीरे अपने आस-पास कै वाता- 
वरण की, अपने दोस्तों की, अपने अन्य सम्बन्धियो की आलोचना करता-करता 
अपने मां-बाप के कायो कौ, उनके दृष्टिकोणो भौर व्यवहारो कौ आलोचना करने 
लगता है । वही बच्चा अपने वियालय मे जाकर अपे अध्यापको की अतिोवेना 
करता है । आलोचना करते समय वच्चा अपन माँ-वाप ओर अपने अध्यापक्रकेः 
सद्गुणो ओर सद्न्यवहारो मी वात वहते ही ममध्यानमे रवता है एन्तु 
उनके दर्गुणों पर, उनकी कपजोस्यौ पर ओर उनकी छदी मोरी-नगण्यं आदो 
पर्‌ अधिक ध्याने देना उन दगुण पर वच्वा इसलिर्‌ अधिक ध्यान देता है, इसलिए 
नही कि वह्‌ अपना सुधार करना चाहता हो, यतिक वह इसलिए मधिक ध्यान देता 
दै फि जिसे एक कुतकं लगा सके । वह्‌ वुतकं यहे है मिः “जव आप एेवा करते द, 
तोदहेमपेसाक्योन करे? हम पर आपको शिक्षा का असर कते पड़ सक्ता टै?" 
---हस प्रकारका बुतकं लगाने वाने वालकं तथा युवक अपने वृढ दादा से कहते 
है-“दादा जी जब आप बिलम पीते तो हम वीङ्खो क्यो न पौ, फाका साहब 
मौ-बहिनि की गानीदेतेहैतो हम कंसेन दे ओर हमारे गुरू जौ जव पिगरेट पीते 
तो हमकैतैन पीर ? आप लोगो फी शिक्षायन हम परअनर कैसे हौ सकता 
है?" बालिकाए्‌ अपनी मां ने कटुती ई --"“भाौ । जव वु्दारे से ही गहुने-कपहे 


का लालच नही छोड जातां तो हम कैसे छोड ? हमारी वहिन जी ही जय सिनेमा 
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देखती ह, लिपस्टिक लगाती ह तो हम क्यों न लगाएं ? सापके मना करने गौर 
शिक्षा देने का हम पर कोई असर नही पड़ सकता 1 “ 


बुयुरगो कौ पीड़ा 


बुनुर्गो के ओर भी अनेक कार्यो व विचारो तथा उनकी जमी हुई आदतों को 
लेकर, आनेवाली सन्ताने जव इस प्रकार का कुतर्क लगा कर कटु आलौचनाएं 
करती है, तव अपनी छाती का दरव पिलाने वाली मां अपना मन मसोत कर रह 
जापी है। अपने दिल को टुरृडा समश्च 7र पालन-पोपण करने वाला" वाप 
अपना दिल तोड़ कररहं जाताहै। ओौर'""ओीर ज्ञान का दीप सजाने वाला 
अध्यापक अपती असफलता पर अफसोस करके रह जाता है { उनके तन-बदन 
भँ आग लग जापी है । सोचते है, फि क्या एसे ही पत्थरो पर महल वनेगा ? 

अनुशासन, अध्ययन, मनोरजने, विवाहे जीविकोपार्जन, परिपाटियो का परि 
पालन, लोके व्यवहार इत्यादि अनेक प्रसंग, अनेक अवसर तथा अनेकं स्थल एसे 
अति, कि जहां मां-बाप, बुजु्गं ओर पनपती हुई सन्तानो के वीच चिनमारी 
भडक उठनी है । वयोवृद्ध माँ-वाप ओर अध्यापक इन सजीव खाको मे अपनीही 
दुष्टिसेभरेहृए रभो को वदरग होने हए नहीं देखना चाहते । उती हुई सन्तानो 
की हिमाकत उन्हे सहन नही होती ओर घरों मे तथा विद्यालय में एक पपेक्षा- 
पूणं वातावरण बन जाता है । वुजुगे अपनी आदर्तो की आलोचना इसीलिए सहन 
नही कर पाते कि पे अपने वच्चो को अपनी कथनी पर चलाना चाहते ह, करनी 
परनही 1 


कथनी ही निदेशक तस्व 


भरत्येक व्यक्ति मे गुण-अवगुण, भकृति-प्रवृत्ति, भाव-अनुभाव स्वाभाविक सूप से 
समाये हुए अप्रत्यक्ष रहते ह । इनका विकसित स्वरूप जव ॒व्यवहारमे भता है 
तवये प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते है । इनका विकास कछ तो श्रकृति प्रदत्त होता है, 
कु स्वनिमित होता है मौर कुठ आस-पास के वातावरण द्वारा प्रमावित होता 
है! परिणाम स्वल्प इस सेंसारमे कोई भी मनुष्य सवंगुण सम्पन्न कभी नही बन 
सकता । एमी अनिवायं परिस्थिति मे यदि कथनी को महत्व न देकर करनी पर 
अधिक कैन्दित दोतते तो ससार मे सुधार, शिक्षा, पुनरत्यान, पुनरुज्जीवन नामके 
तत्व ही शेष नदी रहते, छिन्त इसके विपरीत, मानव कौ उन्नति सदे इस 
सिद्धान्त पर हई है कि--“हमारे अनुभवो से लाम उठाओ । हम खो चुके पट्‌ तुम 
प्राप्न करना, हमने अनवति कौ पर्‌ तुम हमारे मामं से वच कर उन्नति कौ राहों 
परर चलना, हम भते टी अपना तेत का दीपक भी बुला चुके होगे षर दुम ती 
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वुम्हाराधौ का चिराग संजोना अर्थात हम जो बहुत कु कर चुके है उसके 
आघार पर तुम्हे जो कहते हँ वैसा करना ।” ॥ 


पश्चात्ताप युक्त कथनी भो फरनो सेकम नही ! 


बहुत हृद तक यदह टीक्‌ है कि कटने का प्रभावे उसी व्यवित कादैजौ स्वय 
तेदनुखूप काथं करता ह । कथनी ओौर करमो का एवय ह प्रभावोत्यादक होता है । 
कथनी करनी का भद अपते साभने वाते कैः हदय को नही भेद सक्ता । जहां तक 
इस दृष्टि से आत्मथल हारा सामने वाले को प्रभानित करके राहपरलने का 
प्रष्न दै वहां तक दोनो पक्ष समानरूपमे सीमथ्येशाती ह] यदि जिन्दगी भर 
चोरी नही करने बति का आत्मिकबल यह साम्यं रखता है कि वह चोरी.न 
करम की शिक्षा देतो दूसरी तरफ जिन्दगी भर चोरी करने वाता एक चोर भी 
हेमारे मर्भकोष्ठूने की क्षमता रखता ई। चोर कौ दयमीय दशा है, उसकी मानिक 
अशान्ति, उसकी आन्तरिकं रिक्तता, उसका कसकता हुआ आत्म-सम्मान तया 
उसका दण्डितं स्वरूपये सवे सामने वल को प्रभावित कर सक्ते, शिक्षादे 
सक्ते है । एका दोपी भौर भुक्तभोगी के पर्चात्ताप मे भी उतना ही आह्मवल अ 
जाताहै जितना कि एक निर्दोप के गौरवान्विते कथनमे । प्रत्येक दोपी यदि 
दूसरे व्यक्ति को दोप से वचने कै लिए कहता है, शिक्षा ब सलाह दता है तो यह 
स्पष्ट दै क्रि वह्‌ थपी करनी पर पश्चात्ताप कर रहा है ओर पर्चात्ताप सदैव 
प्रभावोत्पादक होता है । कथनी मौर करनी, दोपी ओर निर्दोपी-ये दोनों 
किनारे ह, प्रवृत्ति के प्रवाह को मघ्यगत करने के तिथये, सही दिशा देने कै लिये । 


जिन्दगी फे तोन मोड 


इन्स्राम की जिन्दगी के प्रवाह मे बचपन, जवानी मौर वृढापा--इनं सीन 
मौड़ो के साय-साथ प्रवृत्ति के प्रवाह मे भी तीन मोड अते । पहवै मोड 
इन्सान क प्रवृत्तियां, आदते ओर धारणाए, पक्फी नही होती, सुघारी जा सकती 
ह, निशाडी जा सकती है, गौर नर्ईनिर्माण भौ की जासकती ह, किन्तु यह वह 
मोड़ है जहां फि एकः निमिं की, कर्ता की अयवा सहारा देने वाले की 
आवश्यकता होगी है भौर यह्‌ आवध्यक नही ह कि हर इन्सान को इस मोड़ पर 
एफ अच्छ सहारा देने वाला पित ही जाए या एक करुयल निर्माता मिल ही जाए । 
परिणामस्वरूप कुछ -सुधसै, कु विगडी, कु पको, कु कच्ची, कुछ भली, 
कुछ वरे, आदतो व प्रदृत्तियो को लिये हुए ही इन्सान अपने जीवन कै दूसरे मोड़ 
प्र अपने ञापको खडा हुमा देवता है । इस द्रुसरे मोड़ के साथ कुछ प्रवृत्तियां तो 
बलकुन मजश्रूतहौ जाती ह, जीवन का संग वन जाती है, उन्दे छोड्ना मुष्क 
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होजानादै मौर उन्मान उन्दु छोश्ने क श्रयल्न करने कैः यनाय खनते तापेन 
वैखा सेता है (यह सोन कर हि भाईयया कटे पह्‌ सो घवेगा) गिन किरिभी दत 
स्थिति म गुट हृद त उन्मान अपनी समददारी ते, मपे पिक्मित ाटमबत 
से कुठ प्रवृत्तियों पो यदन सक्ता । सास-गाय आस-पास म वातावरणं 
से अभी फ़ बद्‌ नईं अच्छी या नुरी प्रवृत्तियों मो गीदने की धमता 
सता टै । गु निष्िविन अवधि तकर यहु अपनी प्रवृत्ति फो दिपकरर, 
द्रा कर्‌ भी रथं मक्ता टैकयोफि दस दूगरे मोष कफः एन्मान मे गहन 
णक्रिति का वाहृत्य रहता ६ै। उदाटरणापं ते कुछ लोग मिगरेट पीना छिपा 
मेते रहै, मेहमान तया वरकः गमु अपनी प्रयृत्ति कोरोकनेते है-यदं 
राव द्वात कैः परिचायकर्हुकिवे अपनी दूभरी न्पितिमे चत रह नित 
इन्सान की प्रवृत्ति दृढहो जानौ है पिन्नुक्रिर भी परिवर्तन फी क्षमता हैतया 
सुवन प्रभाव से वह्‌ प्रभावित भो होना सादना दै} रतैः पश्चात जिन्दमी षा 
तीसरा मोड प्रवृति के प्रवाद्‌ फा भी तीसरा मोड तेकर आता है । युपि षे मोद 
फे साय दन्तान अपनी पूवं परिस्यितिर्यो, धारणाओं, प्रवृत्तयो मौर आदतों शे 
इतना पुन-मिल जाता है पि करर किमी के गामने छुपाने फी आवण्यदना भी वह्‌ 
अनुभव नाही करता । अपनी विवशना को ध्रक्ट कले मे शंकोच फा यनुभव नही 
करता 1 उसमे नवीनता को ग्रहृण करने फी क्षमता शियित हो जातीटै। भौर 
सहनशीलता का अभाव हो जाता दै । यदी कारण है रिः वृद-युजुरगं यही कहते हृए 
मिलते है कि भाई ! अव हमे वया करना है, तुम करो । 


संन्यात्तियों को छोड़कर समी मा-त्राप यनतेरह 


जिन्दगी का पहला मोड इन्साने को स्वगुण सम्पन्न वना सकता है किन्दु 
उस समय सम्पन्न कर्ताया सहायक मितना अवश्यम्भावी नही है । तव उस 
परिस्थिति मे सपनी प्रवत्तियो को क्षमता मौर विवशता का एकं अनोखा मिध्रण 
लिये हुए इन्सान अपने दूसरे आर तपरे मोड़ पर पटं जता है 1 उम समय 
यदि कोई इन्सानसे सर्वगुण सम्पन्नताकी यशा करेतो वह्‌ दुराशा मात्र है 
सके सप्रय-ही-साय दम यह्‌ भी न भूलते किः इख संसार मे जो मा-वाप बनते है, जो 
नेता, लेखक, सुधारक भौर अध्यापक वनते हैँ वे किसी सरवंगुण सम्पन्नं स्वर्गलोक 
से नही आति अपितु (कुछ सुधरी, कु विगडी, कुछ कच्ची, कुछ पक्की, कु भती, 
कुछ वुरी आदतो व पवृत्तियों को लेकर) अपनी जिन्दगी के दूसरे मोड़ पर पद्मे 
हुए इन्सानोमे से ही कु इन्सान नेता बनते दै, कुछ लेखक वने ह, कुं सुधारक 
ओर अध्यापक वनते है, किन्तु सन्यासियो को छोड़ कर, सभी मां-बाप वनते दैश् 
इसीलिए प्रत्येक अध्यापक, परत्येक संरक्षक, प्रत्येक बुनुरग, प्रत्येक मो ओर परत्यक 
वाप चाहे स्वथ कितनाही दोपौक्योन दहो किन्यु अपने छात्रो से, अपने वच्वौ 
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से-अपनी आने वाली सन्तानो से-यही कटैगा विः “तुम भिर्दोष वनो। 
भेजो कु नही कर सका वहे तुमसे करने के लिए कह रहा हं । मैने अपने 
जीवन मे नियमों का वहत उल्वधन क्रिया है परन्तु तुम अनुशासन मे रहनी सखो, 
मने गुलामी की है परभेरे जिगर के टुकड़ो तुम आजाद रहना सीखो, आजादी का 
संदेश भुनाना।“ ओीर'“यदि अने वाली सन्ताने समह्लदाररहँतो कथनी को 
करनी का रूप अवश्य प्रदान करेगी 


कूरवान होनेकौ आग 


बलिदान 1 तनिक-सा शब्द !1 किन्तु यदह शब्द सपमे आपमे जीवन भौर 
मरण-जिन्दगी के दोन करिनारों के बीच मनुष्य कीङवी भावनागोका एक 
हसा पुण्य प्रवाह सिद्ध होता है जिसमे अवगाहन करके मानव की पीढी दरपैद़ी 
आने वाली सन्ताने एेषा स्वास्थ्य, वल ओर स्ति प्राप्त करती हजो मानव मत्र 
कीथातीहैजोहेरयुगमे, हर क्षण मे जाति, देण, रम भौरधर्म कीसीमाभो 
कोच्तौध कर शोपण, अनाचार, अत्याचार की वर्वरी विृतियोंके सम्पुव 
स्वतन्यता, समानता जौर सदाचार की सस्कृतियो कौ रक्ना करती है । यही कारण 
हैकिन केवल हमारा राष्ट्र वलिक हर राष्ट्र अपने-अपने बलिदानो का इतिहास 
गीर कै साय विरासत के रूप मे अपनो नई पौटियो को समवित करता है । 
बलिदान को सी व्यापकता को मेनुभव करते हए राष्ट्रीय बलिदान की चर्चा 
करते समय हमे बलिदान की सर्वागीण परम्पराओ को भरलना नही चाहिए! कुट 
गहरे अतीते से उभार कर हमे एक वार के लिए जरूर समक लेना चादिए कि 
समाज या समष्टि की खातिर व्यष्टि कै गौरवशाभी वक्तिदान का उच्छृष्ट उदा- 
हरण आता है--मर्हाप दधौचि ! जिनकी हेड्यो से व अघनाकर मनूप्य के 
संस्कति-पक्ष ने मनुष्य के विकृति-पक्ष पर विजय प्राप्त की । सेवा भौर दयाके 
्षत्रमे राजा शिवि का वलिदान एक कथा मातर नही है बल्कि बलिदानोकी 
भूमिका को भ्रलकर छूट ओर लूट के वरदानो को वीथिका" मे विचरण करने 
वालो के लिए एक जबरदस्त चुनौती है । धामिक क्षेत्र मे, आस्या विष्वास्तके 
क्षेत्र मे प्रह्लाद का बलिदान केवल पौराणिक कया नही है वस्कि मनुष्यकी 
उत्पौडक, शोपक, एकाधिकारी वृत्ति की विकृति के विरुद्ध मानव की स्वतन्व 
चेता संस्कृति के संधपं का खना उद्घोव है 1 वलिदान का एक दूसरा आयाम 
शकर का गरलपान, नीलकण्ठ महादेव की मनगढन्त कथा मान नही है बत्कि-- 
सामाजिक जीवन जीने की दिणा मे अमामाजिक तत्वो द्वारा थोपी गई व्यवहार 
सम्बन्धी विक्कृतियो क जहरीले धृट स्वय की सीमा मे अटका कर समाज की रका 
करके सामाजिक पड्यन्वो को असफल कर्‌ देना किन्तु उस विकृति को गले से 
नीचे मही उतारना क्योकि चिक्कत्ति पर विजय पानि का तात्प यहनही क्रि हम 
स्वय भी समभे विहृत दौ जाएं । जतः असामाजिकरता के विष से स्वय को वचाति 
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हृए समाज को नचा लेना--गरन को गले तक अटका लेना--वक्निदान का एवः 
द्य आयाम है मो दिश्व के इतिहयस मे दढ नही भिलता । 

कुष्ठ अौर आगे वढृकर सोचे तो अमेरिका मे कलि फा वलिदान गोरो के 
विशु; जापान ओर वियतनाम का वलिदान स्वथ अमेरिका के विरद, श्सका 
बलिदान फािस्टो के विरद; धमे-निरषेक्ष मानव का वलिदान धर्म-सपिक्ष मानव 
के विरुद्ध अर्थात्‌ बलिदानो की एक श्णखला हमे विष्व के इतिहासमे मिलेगी जो 
अपने आप यह प्रमाणित करती है फि वनिदान मनुष्य मात्र की एक एेमी शवित- 
सम्पत्ति है जौ खुलकर मिली है--हर मनुष्य को भिली है --कुदरत फी विरा 
सत मे ओरः-'ओौर विडम्बना है क्रिः मानव को अपने सहमानव की चिकृतियौंके 
विरुद ही इस वलिदानी श्रित का प्रयोग करना पडता है । 

, हमरे भारत केः सन्दर्भ मे राष्टरौय वलिदानो की परम्परा भी बहुत जवरदस्त 
रही है । साधारण तौर पर राणाप्रताप भौर शिवाजी से लेकर गाधी कैः विदान 
तक स्वतन्वा संग्राम का समूचा इतिहास यलिदानोसे भर पडाहै। शायद 
इतना वड़ा इतिहास-वलिदानी का --अन्य किसी राष्ट का नही होगा वयोकरि 
हमारा स्वतन्त्रता सग्राम मुगल साम्राज्य की स्यापना से लेकर भग्रेगी साप्नाज्य 
की समाप्ति तके चलता रहा । यही कारण है फि जहा पदिमनी के जौहर जैसा 
बलिदान का अनूढा रूप देखने को मिलता हे तो चूडायत सरदार का भपनी पलनी 
सहित जुक्नार बलिदान भी सराहने को मिलता है। इसके वाद मुगलकाल मे 
अौरंगजेव के समय तथा उसके वाद सन्‌ 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम भौर फिर 
अन्त मैं क्रिस की स्थापना के वाद 15 अगस्त, 1947 तक यलिदानो काएक 
सा अटूट क्रम वन गया है जिसका इतिहास रोगटे खड़े कर देने वाला रोमाचक 
इतिहि है जिसको सही-सही ढंग से प्रस्तुत करना नई पीढी ओर भविष्य के 
भारतकै लिए आवश्यक ही नही बल्कि अनिवायं भी ह । उस प्रस्वेतिकरण की 
दिशा भी सकारात्मक हो - यह्‌ तो वहत ही अनिवायं है। 

अपने बश्वौँं की चार-चार पीटियो त्क के लिए बन्दोवस्त करने वाले जमा- 
खोर, सूदोर, अनाप-गनाप मुनाफाखोर असामाजिक तत्व बया यत्ना कर्‌ 


, सकंगे उस बाप के वलिदान की कि जव सिव गुरु गोविन्दतिहके दौ वच्चो को 


मुगल सघ्राट भौ रंगजेव ने जिन्दा दीवार मे चुनवा दिया । ठीक उसके बाद सन्‌ 
1792. हैदयाबाद के मुखलमान शसक दीप सुत्नान के माठ ,साच आर दसं 
सलकेदो वच्चो को अग्रे लांडं कार्नवालिस्रने गिरी रवां लिये । तीन 
करोड़ तीस हजार स्पये का दण्ड जव तक नही चुके तव तक दीप सुल्तान अपने बेरे 
भ्राप्त नही कर सका 1 राणा प्रतापने जमी प्रतिजाएकीथी उसी की तुलनामें 
मंभरुर का इतिहास वोलता है कि उसदिन से टीषू ने पलग ओौर धिस्तर पर सोना 
छोड़ दिया । मृत्यु तक वहं जमीन पर टाट विष्ठा कर सोया । ४ 


46 । व्यित की तलाश 


ठीक इसके वाद दित्ली का दूनी दरवाजा भाज भी याद दिलाता है फिरसे 
दो वच्योके उस द्‌श्यकी किः जव अंग्रेज हडसन मुगल सम्नाट, वहादुरशाह ्रफ़र 
कदो जवान वेटो मौर एक पोते के सिर काट कर जफरके सामने लाए तो बाप 
का वल्िदान वोन उशा--“अलहम्दोलिल्लाहं ! तंमूर की गौलाद देसी दी मुर्वह 
होकर बापके सामने आया करती धी । 
इससे पहले 31 जुलाई, 1857 को रावी नदी मे 500 भूवे-थके-हारे निहत्य 
सैनिको पर अतग्रेन प्डरिक कपूर ने गोचतियां चलाई । इनमे से 150 सैनिक 
रावी नेदी मे इूब गये! उनके खून से रावी का पानी लाल हो गया। 
कुछ सैनिकों ने आत्महत्या कर ली । शेष 282 -सैनिकों कौ अमृतसर से 16 
मील दुर अजनाले थाने पर पहुंचाया गया । दूसरे दिन 1 अगस्त कौ बकरीद 
थी । उस दिन 237 सिपाहियो को गोली मार दी गई ओर 45 कीलाशें पड़ी 
मिली भोकर उन्हं जहाँ कंद किया गया था वहां वे घुट-घुट कर' मर गथे । उन 
282 लाशो को अजनाले थाने से थोडी दूर पर एक गहरे कुषे मे फक दिया यया । 
उसपरभ्टरी डाल दी गई । यह्‌ दुआ आज भी मौजूदहै। “काल्यां, दा 'वूह्‌ 
केनामसे जानाजातादहै। ५.8५ 
इस प्रकार की एक नही बल्कि अनेक घटनाणं सन्‌ 1857 के दौरान घटित 
हृदं जो सेगटे खड कैर देती है । उसके वाद क्ख आन्दोलन के दौरान भगतर्िह, 
सुखदेव, राजगुरु भीर चन्द्रशेखर आजाद के वलिदान हमारे इतिहास के माते हए 
बलिदान है 1 जलियावाला वाग को चासोंओरसे पैर लिया गया था। उसमे प्तभा 
करते हुए स्त्री -बस्चौ-बूढो भौर जानो मे से एक भी प्राणी जिन्दा वचकर ,नही 
निकल सका। १ 
अतः बलिदानो के किसी भी प्रसंग को उभार कर किसी एक व्यक्तिविशेष, 
किसी एक जाति-धरमे-विशेप या किसी एक राष्टर-विशचेप के विरुद्ध किसी भन्य 
व्यक्ति, जाति, धमं या राष्ट्र को पृणा-प्रतिशोध की भावना से भर देना,एक घोर 
मानवीय अपराध होगा जिसका प्रायर्चित दढ नही मितेमा 1 वस्तुतः स्थिति तो 
यह दहै कि मनुष्यमात्र मे कुदरत सेदोनोंही तत्व मिलते है--सामाजिक तथा 
असामाजिकं ! जव मनुष्य का असामाजिक तत्व उभर उक्ता है तव चाहे.ईसा,हौ 
या मोहम्मद; नानक हो, महावीरहो या बुद्ध ! कोई भी उस उत्पौड़न, शोषण, 
अनाचार-भ्रष्टाचार पर उतारू हुए तत्व को केवल उपदेशों से थाम नही सका । 
अतः प्रशन हिसा-आहिस। का नही है; प्रश्न वीरता ओर कायरता के मापदण्डो का 
मही दै; प्रन वेद ओर कुरान का नही है । प्रष्न भारतीय अभारतीय सस्ति का 
नही है । जेदोजदद साम्पवादओीर पू जीवाद की नही है भाई । कशमकश केवल एक 
है-युग -सपिक्ष नैतिक मूत्यों की रक्षार्थं बनैतिक तत्वों को अपने जीते जी घुल 
कर ललकारा जावे या नही ? यदि ललकार जावे तो कैसे ? इस "कंसे" का उत्तर 
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देते-देते मानव का तिन्तन आज भव दधीयि के हङ्ीदान से सेकर विनोना के प्राम- 
दान तक प्न चुका है । अव कौन जानता है कि कल फिर कौन-सा चीन वितन्‌ 
या क्रिया षष्ठ खुल जाय! 

इसलिए मतं वधो नँतिकता के सेनानियो को-सस्था-व्यवस्था, निमम-उप- 
तनियम, ग्रन्य-ध्वज, भाया-वेशभरूपा ओर संस्छृति की सीमायो गे । हम सेचते 
किदन सीमाभोंमे वाधक हम उनका प्रतार कर रहै है ! कैसी आत्म-प्रवस्चना 
है, वन्धु ! आग्रहूरवाप्रह छोडकर खुले चित्तसे दन सव सेनानियों के पास चलौ 
ओर इनसे वरदान मांगो { मँ आपको विश्वास दिलाता ह कि इन सवसे हमे एक 
ही वरदान मिलेगा--“"ुरवान होने की भाग }" 


छव्वोस जनवरी-एक अनुभूति 


आज छन्ीस जनवरी ! गणतन्व दिवस ! जन-गण का दिवस !! मेरी अनुभूति, 
मेरी सीपराभोमे--व्यक्िति के धरातल पर--जन-गण को, जन-जीवन को यानि 
समष्टि को समपित ! मेरी अनुभूति, यदि जन-जीवन को अभिभूत नकर 
सके तो बह अनुभूति मेरी कंसी ? मेने वह्‌ अनुभूति पाई कहा से ? मेरे जन~गण 
से बाहर, कही दुर-सुदरर सितारों मे या फिर जन-गण के बीच इस प्रत्यक्ष जन्म 
से पार किसी पूवेजन्म मे या एडवान्स प्रणाली के दस युग भे किसी भगते जम्‌ 
से एडवान्स भिल गई मुके मेरी अनुभूति ? जौ ओँ गणतन्त्र दिवस को पेश करू? 
भेट करू? 
योँतो, शिक्षाक्षेत्रमे काये करते हृए उप्र गुजर रही है । सन्‌ 1958 सेतो 
निरम्तर नई पीढी को गणतन््र दिवस पर सन्देश स्वरूप मेरी अनुभूति, 
अभिव्यक्त करता ही भाया हे, ङिन्तु अभी इन क्षणो मे मेरी अनुभूति का एक 
भिशेप दौर मेरी आवो के भागे तैर रहा है, उसकी लहरो मे जँसे कोई समुदी 
ज्वारभार्हाहैमोर्भ अपने आपको पारहा ह, अपने वीकानेरके स्टेडियम 
भे । बहुत ज्यादा नही, बस पिते ही वपं 1982 के गणतन्ते-दिवस ही की बात 
दै1 म कितनी उत्सुकता से, कितनी भावुकता से, कितनी सुख की अनुमूति से 
स्टेडियम मे देव रहा था कि मेरे बीकानेर के ही प्रोग्वी ण्डी ण्कल्ला, राजस्थान के 
उपशिक्ा मंत्रो बनकर भारत के राष्टृष्वज को लहरा रहे ये, परेड कौ सलामी ले 
रहे थे, पुरस्कार प्रदान कर रहे ये 1 वीकानेरी केशरिया पाग पहने शिक्षा मंत्र 
नै बीकानेर के गणतत्व दिवस की शोभामे चार चांदलगा दिये । उस दिनमेरा 
बेटा भी शतरंज की चैभ्पियनशिप के लिए पुरमकृत हौकर मुने गौरव की अनुभूति 
प्रदान कर रहा या । म उमी स्व अनुभूति से अभिभूत, मौरवान्वित हमा चला 
रहा या--वापस, ष्टेडियभ से ! भोड अधिक थी, मेरी सादकिल की गति 
कमथी॥ 
तने मे पोछे मे एक हाथ मेरे कन्धे पर आया । च कुछ सहमा किन्तु दूमरे 
ही क्षण प्रसन्न हुमा 1 बहुत हौ पुराने एक भिव, मुह्‌ लगे, साय वेले हए साथी। 
मारवशेमे ही वोने--“वधाई है, रावल जी ने, पछठैहो जाए कई दाल रो 
सीसे माज तो 1" पुराने सायोस्े मिलकर भँ ओर भ खुश हा । मँ उनकी 


| 


॥ छव्वीसर जनवरी--एक अनृभरति ८५9 


वधाद को स्वीकार करता हज कुठ अनुभूति व्यक्त करता उससे पहले ही वे 
घोते-- “भौर पठ, देश्योक भपांरे भायते कल्लोजी रो रंग । अवार वरे सूरज यै 
देशा चोषी है। इयां रो जनमपत्री मे राजयोग चोदी है ।' म इ्तकौ भी कु 
प्रसन्नता प्रकट करता, कि शाणी की अगसी वात बिता स्के निकल पडी। 
बोते- जीर भाजकात कठं रैवो हो, मकान-वकान वणायो क नई ? अवार घणा 
कम्जा कर रमा है, कठं ई थे ई कव्जो-धन्जौ कर-करार एक दूढो खड़ो कर लौ, 
नई जणैन्स ए वेदा यान रोता !' ॐ दसका भी कुछ जवाव देता उसे पहनेही वे 
पते हए, हाथ विदाई का हिलाते हृ, तेज पैडिल मारकर आगे निकल पड़ । 
वात कू 'भी नही, फिर भी वहत गु । न जाने क्यों च गई, कुछ कचोट 
शई, सोचने लगा किं शायद मेरी रिक्तता को जगा गर्ई। माफिर, वयाकहा 
जय, पर्यहतोयाही, किमेरो उश दिन गणतन्तर दिवस को, जो अनुभूति की 
गीरवमम भभिव्यक्ति की जौ मानसिकता वनी हुईं थी -उते एक विपयान्तर- 
सा महसूस हआ । वुरा तो इसनिष्‌ नही लगा केयोकरि मेरा प्रिय साधीहीथा 
किन्तु विघार की नहर फिर फिधर उठ चली, अनुभूति षा दौर किधरदिशा 
भोडते गया -- यर्‌तोआजमभीर्य महस कर रहा हं कि उतत समय मेरेवशका 
स्याही वही! 
गणतन्र दिवस, मेरे वैटे को पुरस्कार --कितनी युद अनुभूति ! मौर इसी 
वीचथीण्डी० कत्वा के सूरज की दशा--राजयोग --वन्ञे दय यक्मान--मकान 
केविनाभैरी सन्तान का भविष्य }, कैसी विचित्र-सी भेरी मानसिकता वन गई 
थी उस समय {जीर "भौर मै खोया-वोया चला गया, उसी अनुमति के 
क्षणोर्मे। अभी भी याद कर रहा हू, उ” क्षणो कौ मानसिकता को ! कई प्ररत 
एक पाय षड हो मे । पत्र-पञ्निकाओं मे आय दिन राजनेताओं फी जनम-कूडलियौ 
की भविष्यवाणियां पढता हं । प्रथन ज्योतिप पर विष्वा या अविश्वास का 
नही । प्रश्न है--उन आस्याओौं भौर विश्वासो को किं जिनते व्यक्ति अनी 
दैनिक जीवन की समस्याओ। का समाधान करता है । जीवन जीने की मानसिकता 
को मनये रखतादै | सोचद्हाथाकिकन्जे की जमीन (1) कमा महायजंर्गणा- 
पिह ॐ राजतन्ध मे इतनी खुने तौर पर धटृल्जे से किमी को कल्जा करते गने 
देषा था? तो क्या गह गणतन्त्र की देन है ? या इन सव कव्जाकारो की जन्म- 
पत्री मे अव जमीन भौर मकान कायीग आ गया? तौ क्या फन्सगीरस्सकी 
कन्ति के समय वहां की जनता की सबकी जन्मपतियो ये योग बदल गवे? 
हिन्दुस्तान कौ भाजादी कौ जृञ्चार पीढी की शहीदाना विरासत मृनने मेरे नाना, 
दादा र माता-पिता से मिलो है उन्होने सम्पत्ति अजित नही कौ वल्क समित 
फी--इसौ गणतन्यर को देखने के विएु । रावीके तट पर ली गई सौगन्धोंको 
हकार करने कै लिए !! मेरे देश का संविधान वना ! संवैधानिक आस्यार्ओं का 
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दम भरकर प्रतिष्टापन किया गया-मेरे देश के जन-गणंद्वारा--जनताके 
तने, मम, धन द्वारा !! म उसी मणतन्य कौ संवेधानिक अनुभूति से अमिषूत हमा 
मौरवान्वित जीवन जीना चाहत हूं । तो वया, अपनी सन्तान के भविष्यफे 
निर्माणके लिए मेरे देण के संवैधानिक गणतत्य कै वतमान फो कलयित कं ? 
ओर `"असामाभिक, भैर स्वैधानिक तरीकों से उस सम्पत्ति को अजित ककि 
भिनेमेरेताना भौर दादा ने गणतन्यर लाने फो समरप्तिकीथी ?तोव्या, भाष्य 
की भाषा मे मकान-दुकान, वेकवैमैन्स आदि को सौभाग्य का ग्रह योग माना जाने 
कैः कारण मै अपने आपको दुमम्थिशाली मानं, जौ एसी वरैक-वैलेन्स की विरासत 
से म वचितत रहा भौर उन संस्कारों को प्राप्त नही करसकाजो ग्रह्‌ पोगभौर 
भाग्य कौ परिभाषा को पूणं करते ह । आजादी के दीवान का दोहिता, पोता भौर 
बेटा होनै फा सौभाग्य महसूम करं या मकान नही वना सकने का दुर्भाग्य महस 
क? 
मेरासाथीतो मेरी अनुभूति को ललकारती खुराक देकर आगे वढृ गया था, 
शोमद अव तक तो चह्‌ अपने गन्तव्य पर पच भी चुका होगा किन्तु र्म 
धीमी गति से अभी तका कोट गेट तकः पैव सका धा । मेरी अनुभूति को कुट 
ग्यग्यकारो की भाषा मं टिदुरते गणतन््र की टिदूरन के कारण सिहर महसूस 
होने लगौ विन्तु उसी घीच स्काउट्स, गाददूस,, एनन्मीण्सी° के कडु की 
टीलियो को तोते हृद्‌ देवकर फिर एकः वार के लिए मेरे गणतन्व की गरिमा 
ने मुने गरमा दिया) ॥ 
भे अनुभव करने तगा कि वास्तव मे हमारी आस्था कां दोहुरापन हमरे 
जीवन मे अनेकं विसगक्ियां उत्पन्न करता ह । अपने दंनिक जीवन की समस्याभो 
के सही समाधान की दिशा मे अपनी मानसिक दढृता को समाप्त करे गुमराह्‌ 
कर्ताहं । समाजमे जीते हए भी हमे असामाजिक वमाकर एृतेध्म बनकर 
सिवलाता है । आस्थामौ कौीदोषोडेकी सवारी, व्यक्ति कौ तेजी से उलद- 
पेट कार, वाई-खन्दकः पार करअगिने जाती है, िन्तु सामाजिक जीवन मूस्यों 
कै राजमाशे से इतना दूर इतना दुर पीठे पटक देती है कि फिर वहं व्यक्ति, 
मात्र जन रहं जता है, गण नहौ वन पाता, न भण बना पाता अतः गणतन्की 
छाया भीर नही पाती, भते ही ग्रहो के गण उसके कितनेदी तेन क्यी 
नहो। 
मेरी सादकिल अव नागरी भण्डार तक पहुच चुकी ्यी । सरस्वती के मन्दिर 
के निकट पद्वते ही मृक्षे लगा कि षया ल्मी ओर सरस्वती के आशीरवादि ने ईन 
सेव सौभाग्यणालियो को उपलच्धिर्ां प्रदान की यां गणतन्य कै समान अव 
सरो का पथाशवित उपयोग विये जाने पर किसी भी नागरिके कै लिए उपलन्धि 
सम्भव हई ? इस पथाशक्रित शब्दं पर तनिकः गौर कर ले तो गणतन्तर के समान 
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अवसरो की उपलब्धियों मे भिन्नता की जगह असमानता का बोध नही होगा । 
फिर करोध-प्रतिशोध भी गणतन्त्र के प्रति जागृत नही होगी वशर्ते व्यकितिगत शक्ति 
का अवसूत्यन कोद न करे । अतः उपलन्धियो का आधार क्या माना जावे? 
प्रश्न का उत्तर, आस्था्ओं का अन्तर दै । यही अन्तरर्अ मेरेउसत साथी को 
समज्ञा का ध्यार भरा प्रयास क्या । 

कुछक्षग रूफ गया | नगरी भण्डारमे सनाचार पत पठनेके लिए 
विश्रायीमृद्रामे वैठ गया । सरस्वती के भवतगण आति-जाते बहुत श्रद्धासेषंटी 
कौ टनेकारदेरहैथे। म समाचार पत्र पडृता-पठता फिर कु खो-सा गया। 
घटी की टनकार के साय मुने लगा, मानो गीता का स्वर गन रहा है-“मामेक 
शरणं व्रजै' ! यशु बुला रहे है वादविल मे--षपरमेश्वरकी शरणः मे आओ । 
कुरान कदी है-खुदा की शरण मे आओ । बौद्ध वोन रहे है वृद्ध शरण 
गच्छाभि' } किन्तु, धटी कौ टनकार अन्त मे वित्तीन होति-होते मेरे कान मे करट 
नकार ज्ञनक्षना गई फि संवैधानिक देणके लोगो ! गणतन्व्रं शरणं श्रन। 
गणतन्व की शरण मे आभो! गगतान्तिक आस्या को पनपाओ। गणतन्र 
तो एक गणतन्व ही है। उते गणतन् दही वने रहने दो । क्यो विशेपणौके 
लेवल लगाकर हम गणतन्य के अनेक रूप (साम्यवादी गणतन्व, पृनीयादी 
गणतन्व, इद्लामी गणतन्त्र, जनवादी गणतन्त्र) दिखाकर धरती ॐ लाडली 
कोश्चमितकररहे है? सद्िप्रा बहुधा वदन्ति { गणतन्तर ^ भी एक ही रहने 
दो॥ ४ 

आद्ये,हम सेव अपने सृुष-दुतर, आशा-मिराशा, विजय -पराजय, उनतति-अव~ 
नेति,सम्पक्ति-विपत्ति, सयौग-वियोम, य र-मपयश, सव कुछ-हुर छोरी-बड़ी, दैनिक 
जीवन की समस्या का समावाने मणतन्त्र के सेव॑धानिक तौर-तरीकों कीः जीवन 
प्रणाली मे देषे, खर्ज, समस्ने आर गणतात्रिकः जीवन प्रणाली को ही अपने जन्म 
मरण तके का वजनदार उत्तरदायित्व भी समभित करदे किन्तु, साथही साथ 
उसके मूल्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी रईमानदारी से निभाने मै की 
कसर न छोड । कृतक्तता की कंडी को गणतन्व से जोड़ । 

मननही-मन कुछ पसो ही अनुभूति करता हुआ म नागरी भण्डारसे चल 
पडा एक धारके लिए फिरसे ताजगी महसूस हुई । मेरे सायी द्वारा अनायास 
दी जगाई गई रिक्तता कौ जगु पूर्णता का बोध आ । सन्तान के लिए 
मकान वनाऊगा, अवश्य वनाङ्मा किन्तु यथाशक्ति संवंधानिक गणतन्य की 
जीवन प्रणाली के अनुसार हौ बना । वर्थ, सहुनशक्ति ओर विश्वाश की 


दृढता कै स्नाय सन्तान को मी दोहूरौ आस्था के भट्काव से वचाने का प्रयाप्न 
करूगा । 
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हणासे वपं मौत गये, फिर भी, जो अज तक चिरनूतन, चिरपुरातन बना 
रहा; जिसका व्यक्तित्व ओर कृतित्व आज भी मानव मावर की धाती है; जिसको 
लेकर हजारो टीका की जा चुकी, कथाएे कही जा चुकी, हर युय के महापुरुषः 
ने उमः सपने-अपने तराजू प्र तौल कर जन-जनमे वितस्ति क्रिया फिरभी 
जिसकी महिमा घटो नही - वदती ह गरई-देते निरन्तर भजघधायके रूपभे 
चिरन्तन, निरंजन शीकृष्ण के प्रति कूठ भी करे, उससे पहते विनप्रतापूरवेक उनके 
कृ तव के सम्मुख नत मस्तक हो ले { भला, ऋषि-मुनि जिसकी महिमा नही 
शा सकर, वहाँ हमारी आपकी तो विसात ही क्या है ? रसखानने कितना भव्य 
वणेन किया है :-- 
सेस, गनेस, दिनैस, महैव, सुरेसह जाहि निरन्तर ध्या 
जाहि अनादि, भनन्त, अखण्ड, अदेद, भेद सवेद वत्वे ॥ 
-लारद से सुक व्यास रटे, पचिहरि तऊ पुनि पारन पावं। 
ताहि अहीर की छोहरियां, छषठिया भरि छाछ पे नाच नचाव ॥ 
इतनी विशाल मर्हिमा जीर गरिमा वाते धीङृण्ण भी अतभ्य नही, दुर्लभ भी 
नही, अत्यन्त सुलभ है-उनफे लिए जिनका दिल-दिमाग गोकुल गाव के ग्वाल 
बाल भौर गोपियो की निश्छतता से निहाल हो! 
बाल कृष्ण कौ बाल क्रीड़ाओं से लेकर महाभारत के विराट्‌ कृष्म कौ युद्ध 
श्ीड्ाओ तक कृष्ण के तीन स्वरूप प्रमुख रूप से उभर कर आते ह--लोक रंजक, 
सौकः रक्षकं ओर लोक शिक्षक । इन तीनो स्वरूपो कौ मही-सटी व्याव्या आज तक 
अंतिम रूप से नही हो सको वयोकि हर व्यक्तिकोहर क्षण, हर परिस्थितिमे 
कृष्ण को व्यनितत्व गया निराला ह दिखाई देता है 1 
भुरदसि ष्ण क लीलाओं पर मृग् हए तो मीरा उसके विरह मे पायलं हौ 
उठी 1 रसघ्वान छम्य कौ याद मे सव कुछ भूलकर दीने “अणुं द्धि नर्व 
निधि को चुखनन्द को गाय चराय विसारौ {" उधर्‌ तिलक कृष्ण के कर्मयोग 
मे.अभिभूत हौ उठे तो गाधी उसमे मां की ममतां से मनुभरूत होकर बोल उढे--. 
“गीता चरो माँ है 1” विनोवा को माक्संङे स्मम्यवाद सते दोवदम आगे वदृकर 
री षण मे साम्य योग नजर आथा तो अरचिन्द ने छृप्ण को अपने भतिमानसी' 
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दृष्टिकोण से, वहत पटने ही, वेधा कर दिया { यानि, जितने भी व्यवितयो नै 
छृप्ण को जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि ते कह उत्तमे खौ गया-- 
“नाली तेरे लाव की जित देखू तित नालः 
लाली देखन चलीर्म भोहो गई नाल।* 
से विराद्‌ श्रीकृष्ण के व्यक्तित्वं मे भीर उनके जीवेन चरित्र मेँ कदम- 
कदम' पर इनमे विरोताभास मिलते है कि हमारी साधारण वुद्धि कृष्ण के सही 
आर अन्तिम स्वरूप का निर्णेय नही कर स्कणी ) देसी विरोधामासी स्थितियो 
का लाभ उाकर्‌ समाज के गलत तत्वोने भी समाज को ष्य के नाम्‌ प्र गुमराह 
किया] जीवन के अमृत समान मूल्यौ का अवमूल्यन करके जीना जिनकौ आदत. 
बन चुकी है उन गुषीटाधादी छली मानवो को डष्ण का छलिया रूप वृतं पसन्द 
आया है} उसी छलिया कृष्ण कौ दृहाई देकर ठेस लोग साम-दाम-दण्ड-मेद चारो 
नीति्ों का नैतिक दम भर के अपनी कुटिलता को कौटित्य की कूटमीति फी चादर 
मे लवे कर साधारण जन-जीवन के साथ विलवाड केरे) एमे लोगोंको 
जन्माष्टमी के दिने हृदय से प्रायश्चितं करके छलिया दृप्म के जीवन चस्ति से 
निश्छलता का सन्देश ग्रहण करना चाहिए । टटोल करे" देखिए, निश्ठलतां के 
प्रसग भरे पडटै। 
जरासन्ध मथुरा पर सव्रह आक्रमण करने के बाद अछार्हरवां आक्रमण करने 
की तेमारी करने लमा । यादवों की सभा वटी । सभा मे विक्र, मामक यदिवने 
एक कटु सत्य कहा--“ृप्ण { हम तुम्हे छोडना नहीं चाहते, परन्तु सत्रहु-सत्रह्‌ 
प्रचण्ड आक्रमर्णो से मथुराको नागरिके जीवन छिन्न-भिन्े हो यया है । तुम्हारे 
कारण ही जरासन्धये आक्रमण कर रहा है । अतः समस्त जनता के हिते के विए 
म तुमसे कटु किन्तु सत्य वचनम कता हं किः तुम मथुरा को त्याग दो । समाज के 
हित का तुम विचार करो।'' उस समय सारी सभा स्तन्ध । वसुदेव ने भी पुत्रः 
मोह से अलग होकर इस प्रस्ताव का समयेन क्रिया} परनन दृढ किन्तु त्विति 
निणेय कृष्ण का था क्रि “विक्र, तुमने सहस के साय समाज की अन्दल्नी इच्छा 
का प्रतिनिधित्व किया है, तुम सवके प्रेम कार्म जाभारी हूं किन्तु तुम्हारे दस 
प्रस्ताव का सम्मान करते हृ म मधुरा छोड़ता हूं । अपता नया राज्य वतारगा, 
किन्तु यादवे समाज भं जिन सस्कातो कामन निर्माण करिया है उन पर तुम नई 
पीढीक्रा भौ निर्माण करना +” ओौर "कृष्ण तत्फाल अपना नेतृत्व ही नही बल्कि 
अस्तित्व ही उदा कर मथुरामे चनक् दिये) ॥ 
तिश्ठल भाव से एसी प्रजातान्तिक आस्या, दुढ्‌ लोकतान्त्रिक ' मानसिकता 
संवेधानिक जीवन-मुल्य की पराकाष्या केवल दपण कौ माला जपने से, जन्माष्टमी 
काब्रन.करने ति तया गीता केष्वौकोको मात्र रट वेने से प्राप्तः नही देती । 
इसको ध्राप्न कलने कै लिरु कृष्य के जोवन-चरित्र को केवल यमुना तटका 
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रसिया ओर कुशसे् का छलिया मात्र न समज्ञ कर, इष्ण के बुनियादी मानसिक 
गन, उसकी विचार-प्रणानी व काथे-प्णाली (< 9 पात दात [९ 
ग दलाम) का गहराई से विश्लेषण कर्ने कौ जावग्यकता है 1 हमारी भाज कौ 
धार्मिक सस्थाओो, सामाजिक व शैक्षणिक सस्थामो, राजनँतिक संगठनों, सरकारी 
कार्यालयों अौर पारिवारिक सन्दभों मे किसी-न-किसी रूपमे (छाष्यफ़ण 
एतप्ट्ल) वडे-वडो के दिन्‌-दिमाग मे एुकतान्तरिकक्रा, जधिनायकना छाई | 
हुई है \ एमे दयेग कृष्ण की एसी लोकतान्तिकता को ग्रहणं करना तो दुर, भूलतः, 
समल्ल ही मही सके । मथुराको छोऽते समय भी नड पीढी कौ मानसर निर्माण 
कीत पदाता पत एष्या पवञायह की--चिन्ता ठृष्णको थी! 
अपने पद-प्रतिष्ठा, मान-अपमान आदि की ठन नही थी } कितनी निश्छलता के 
साथमयुराकात्यागङ्ष्णनेक्ियाया) 
लोकरक्षण के साय-स्ाय मूल्य-संरक्षणं का भी जवेरदस्त प्रसंग कृष्ण चरित्र 
भँ भाताहै। "नारी वा कुजरोवा' कलवा कर युषिष्ठिरसे भी आशिक शूठ 
वुलाने का ष्ण ने प्रयत विया था । अपनी चक्षय सिद्धि के लिट्‌ सू बोलना भी 
नीति संगत है -एेसा कूटनीतिन्न सथाने लोगो ने समज्ञाया जौर सत्य के मूत्य का 
अवभूर्यन किया! किन्तु दसी प्रसग मँ ह्म यह नही भले कि युधिष्ठिरका रथ 
दो अगतानीचे उतर कर धरातलपर आ गया जोकि दो अगुलं उपर चलता 
था! गुधिष्ठिरको इस हानि से कृष्ण वचा नही सके । क्योकि सत्य का मानदण्ड 
आटे ओर परचून कौ तराजू नही वल्कि इतना 651४९ ऽलेदा८ तला) 
९१1 919८ है कि केश जैसे वारीक तन्व फा वजन भी उने हिला देता है । नारी 
वाकुजरो वा जितना तनिक सा [१16ा72८ा411018] स्षूठ जव पृधिष्ठिर को 
धरातल परले भाया तो कदम-कदम परं द्ू-फरेव भौर जीवने मूल्यो को मनमाने 
प्लएिन०रत० देने बालो के वादेन रक्ारलरमे नदौ पहूर्गेतो कौनततेठौर 
पगे ? छष्ण को कया उनका श्रम दर फेरे के लिए तत्पर है । नई षीडी को 
छृप्ण का नैतिक मूत्यो का स रक्षक स्वरूप समक्षाने की आज अत्यन्त आवश्यकता 
है । कूटनीतिन्ञता की ओर में कुटिलता का पोपण करने का शिक्षण देने की आवश्य 
कता नही 
महाभारत के वाद जो सिवता, मूल्यहीनता मीर विष्रंवलता समाजमे भरपूर 

आई उक्षका निराकरण करके कृष्ण ने युधिष्ठिर के माघ्यम से समाज क्रा नव- 
निर्माण क्सि प्रकार किया, नई पौड़ी कासंस्कार परिष्कार किस प्रकार किया, 
यह्‌ तौ आज भी चिन्तन भौरभोधका विपयहै! यदिदो महेयुदधौसे स्रस्त 
तीकषरे महायुद्ध के कगार पर सादात्‌ काल भरवसे साक्षात्कार करने के लिए 
तत्पर आजकौ मानव पोटी कोमंत्ार नि्मीण को वह्‌ संजीवरी वृूदी भिली दती 


56 ( व्यक्ति की तलाश 


तो दरूमरे महायुद्ध के बाद ही शून्यता के मरीज योरोष कां ध्वन्तरि, कृष्णं होता 1 
काश ! कि उस धन्वन्तरि कृप्ण कौ थाती दिल से थाम कर चन्तता हुभा भारत 
अपनी आजादौ के वाद अपनी नेद पडी को मूल्यवान नहीं बना सका । विन्तु ` 
सुबह का भ्रूला शामको घरलौट आये तो भला नही कंहलाता । आए" 
जन्माष्टमी के दिन हम आत्मशोघन करं । जीवन के नंतिक मूल्यो की मंजिल पर 
पटुवने की कोशिष करे 


जौर-मशाल जलती रहे ! 
(शिक्षक दिवस के सन्दर्भ मे) 


दीपक जगमगाता रहै, श्रज्ज्लित रहे, आग सुलगती रहे ओर मशाल जलती 
रहै । चेतना, लगन, भ्रेरणा भौर उद्बोधक के ये सव प्रतीक किसी भी 
व्यित, समाज ओर रष्टर के लिए कव ओर क्यो महत्वपूर्णं है ? किसलिए 
आवश्यक ह १ अवश्य उस समय, जव व्यक्ति या समाज के स्तर पर क्रिसी अन्तरिकं 
निराशा, सकावट, थकावट, दिणा-भ्रम, अकमेण्यता आदि के रूप मे अधकार 
महसूस करते हुए, भार्ग-दशंन हेतु प्रकाश की आकाक्षा जर आवश्यकता हमे 
तिलमिला देती है । 
आज, अपने भारत मे, आजादी के 36 वं बुलन्दगी के साय, योजनाभौ- 
परियौजनाओं के सफ़ल मूल्याकन के वावजूद, सशक्त सन्य प्रशिक्षण, उपब्रह 
प्रेषण, यशस्वी एशियाड ओर निगूढ सम्मेलन के वावजूद, ठेसी कौन-सी रिक्तता 
हमे कचोट रही दै ? एसी कीन-सौ कसक कसमसा रही हँ ? ओर एसा कौन-सा 
दिशाश्चम मामै-दर्शन के लिएतरस रहा ?आखिर मशाल वयो जतौ रहै? 
उसेभीतो विश्राम करनेन दियाजाए्‌। 
अग्रेनों की ` साम्राज्यशाही ओर रजवाडो कौ सामन्तशाही की तुलना मेँ 
आज हम अधिक-से-अधिक सरकारी नौकरियीं का, खुले व्यापार का, जमीन- 
जायदाद का, सुख-सुविधार्ओं का उपयोग कर रहै है, फिर भी हम अन्दरसेकटै 
जा रहे, जने जा रहे है, तीषी-तेज आलोचनाय से भूनेजा रहे है" "आखिर 
रा क्यों? क्या सारा दोप राजनीति परह? वया हम, जो मन्म्री पदपरनही 
है: बिल्कुल निर्दोणरहै?या घन कही ओरलगादहै ? आखिर कही तो अधकार 
हैजौ यह महसूस करवा रहा है कि मशाल जलती रहे 1 
वहत पहते कही सुन या करि यदि 10 वपं के लिए निश्चिन्त होना चाहते 
है तो खेती उपजाइये; 50 वपं कै लिए निश्चिन्तता चाहते है तो बध वांधिए, 
कंल-कारवाने लगादये, किन्तु सदियो-सदियो के लिए निश्चिन्त होना चाहते है 
तो इन्सान बनाइए ! इन्सान पैदा करने मे ओर इन्सान बनाने मे उत्तनाही 
मन्तर है, जितना पत्थर खान से तलाशते मे ओर वाहूर राशे मे! अनगढ 
पत्थरों को तरा वगर चुन देने मे भवन की वनावट में जो रभाडापन महसूस 
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ह्येता है वही भीडपन भी कसक कचोश्ती है क्व कठी यष्ट मे इन्सान वाने 
काकामचन्दहो जाद ) लगता है, इन छत्तीस वर्पो मेदसी काम मकुट 
कमी रह्‌ गहै जो हमारे विकास कीः सानदार उपलब्धियों के वावजृद हमारी 
सारी खुशियो को, रषटरनिर्भाणि कौ सुखानूश्रुति कौ सील जाती है, निगल 
जाती द । वह पीडा उत्त समय जौर भी मर्मािक दहो उटतौ हैव हास 
ई पदी एक एगरीमैन कैरेवटर' के रूपमे भरी-पुरी ओीर ऊेवी मनरअती 
है। 

किन्तु ज्ञान, यनूभव, व्यवहार तथा जीवन-द्ेन कौ कसौटी परर नितान्त 
बौनी नजर आती है । इते वडे-वडे कल-कारखानो घे हम भारी मीने भौर पूरन 
वभा सकते है, ये बडे-वडे वाध, मिचाई करके मैदानो कौ हरा-भरा यना सक्ते है 
मगर सदियो-सदियो के सिए मिर्चिन्त होने के विए देश कोनिने इृन्ानरी 
जरत है, उन्हे कौन वना सकते है ? तुरन्ते उत्तर भितेगा--णिक्षक ! शिक्षक 
के आसवा दुनिया की कोद हस्ती नही है, जो इन्सान वना सकती दै! , 

तो क्या एत्तीस वर्पो म थिक्षको फी सख्या कमः रही जो इन्सान बनानेमे 
कमी रहं ग ? अग्रेगो भौर राजासौ के राजत कीतुतनामे दस प्रगति मे 
शालाभौं जीर पक्षको कौ सध्या तो दिने दूनी रातत चौरुनी बदरी है, क्ठती 
जारहीहैकिन्दुकिरभी दन्साने क्यौ नदी यने रहे हँ? एक बहुत, वडा अश्न 
है1 


व्णव्यवस्या को हमने पूराना मानकर, धिसा-पिया जानकर रदी की दोकरी 
मे फक दिया । वर्णच्यवेस्या की सही ऊंचाई ओर गहर को हेम समज्ञेतो 
स्पष्टहोभा कि समाजके निमणिमे ओर शरीर के मिर्माण मे कंटेवांनिज्म' 
भौर 'एनेवलिञ्म' को सतत्‌ ध्रक्रिया एक जसी है! समाज मे जीवन मूत्योका 
हनन; जघुरी, मर सामाजिक वृल्तियो का जनन; प्रतिक्षण होता रहता दै अतः 
उसके वरावर मुकावते मे णरीरके लान कणो की भांति समाज मेव्यन्ति्यां 
का एक वे, एक समुदाय देका होना ही "चाहर जो निरन्तर अवाद सतित 
विनाकिस गते, चाय-लव आीर प्रिय कि प्रतिदान या प्रतिणोधके, कवल . 
निमणिकौ धनम लगा रहे । सामाजिक वृत्तियौ, मानव मृत्यो सीर सकारात्मक 
जीव्न-दर्शन की पिरती दवारो को रात्त-दिनि चूनता रदे । एसा करना समाज 
निर्माण श्क्रियाका अनिवार मम है, जितने इनकार नहीं किया जा सकता । देता 
मदाय संवस भौर सम्पत्ति, अयं भौर काम कौ अपनो वृत्ति पर हावी नही दने 
देथ} सण्यन केः टेम मूल्य रक्षक वे कोव्राह्ण कषा गया पानि भमाजम 
दसान.बनाने याति तराशमे वानि उपकरण का नाभं ग्राह्य ह । यदि कोई जन्म 
मेहो देसी दृत्तिकाव्यविन ट तो वहत ही उत्तम है भोर यदि कोई कदे देसी 
वृत्ति छ वनना बाहून है सो अपने मे परिवर्तेस करे, उम वृत्ति निर्माण क लिपु 
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प्रमत्नशील रहै । चाहे सनातनी हो, मुसलमान ह, जन हो, पिव ही, चाहे 
हर्जिनहये याभिरिननहो, स्वीहो यापुरुप हो कोरईभी हो, किन्तु यदि वह्‌ 
शिक्षक बन,जापरे तो उते अपने-आप को ब्राह्ण मानेना चाहिर्‌ 1 ब्राह्मण भौर 
ब्राह्मणत्व की परली शरत है ज्ञान कौ गरिमा, व्यक्तित्व ओर जीवन-दशनं कौ 
महिमा ¡ चिन्तने की तेजस्विता मौर मनन की मनस्विता उसकी सतसे बड़ी 
सम्पत्तिहोगी है । आजादी के वाद दन छत्तीस वर्पो मे हमारे देश का शिक्षक यानि 
वराह्यण अपनी तेजस्विता का विकास नही कर सका) यही कारण है कि 
इन्सान नही वना स्का । केवल परिकार्थी तैयार कर सका 1 कोई दूरा 
देश इस ब्राह्मणत्व की वात कौ नही समने तो दुःख नही होता किन्तुं रोम 
रोभ तद्व उता दै, जवे जव भनु, वशिष्ठं जीर विश्वामित्र, मार्गी सौर 
मैत्रेयी कौ पिरासतत का धनी, भारते का निवासी, जव श्षिक्षक बन जाए 
ओर फिर इन्सरानो के निर्माण नही कर सके ! रामभ जीर लक््मणको पैदा किया 
था दशरने किन्तु उनको बनाया था वशिष्ठ आर विश्वामित्रने ! तव देशका 
रावणत्व ललकारा जा सका ।ये दोनो व्यक्ति वर्षी तक विरोधी रहें किन्तु 
राम ओर लक्ष्मणके निर्माण के मामले मे एकमत ये, सहमन थे { भाज हमारे 
देश फा ब्राह्मण वशिष्ठ विश्वामित्र यानि शिक्षक खो गया है, ओक्षल हो गया है। 
फेवल्‌ राजनीति को कोसने में, केवल पाटूयक्रम, परीकषा-प्रणाती, विभागीय 
व्यवस्था, पद-प्रमोशन, तवादलौं की उलक्षनों मे, आलोचनाओ मे, उलक्षा हभ 
शिक भूल गया कि ये उलस्लने (लालया की है, 0लाल्परम की मपी 
सिण्वण्ल्ल कौ है एव्छतथलाजा की नदी । ए।०तप्त्ल वदिया होगा तौ एाण्वप- 
{1011 चर्या नही हो मकती । 
यातो शिक्षक को यह्‌ ब्राह्मण वुत्ति स्वोफार हीः नही करनी चाष्िएु भौर 
जवस्वीकारकरहीलीतो इस वृत्तिकेरंगमे पूरा रेगना चाहिए । ब्राह्मण वृत्ति 
का व्यक्रिति अन्य तरट्‌ की वृत्ति रखे, ज्ञान-गुण, चिन्नन, मनन भौर व्यवहार की 
शालीनता को खोकर जौवन मूल्यो का अवमूल्यन करे, सैक्स मौर संपत्ति 
उस पर हावी हो जाए, तो यह्‌ बदरग स्यिति, वृत्ति सकरताही रेणके 
इते कानिर्माण करने मे बाधक वना करपी है, अन्धकार उत्यन्नं किया करती 
षट । 
इसका अर्य यह नही नि शिक्षक निर्धन हो जाए, सुख-सुविधा से बेचित हौ 
जाए] निवास के अभाव मे वनवासी हो जाए } यह धारणा नादानी का सक्षण है । 
सोने कीञ्लानर ओरसेोनि से मदी सगो वाली एक हजार गायो के जधिक्रारी 
याज्ञवत्वय निर्धन नही ये । हजारो छात्रो के गुष्कुले के सचालक च्छपि-मुनि 
निधेन भौर विपन्न नदौ ये। किन्तु उनकी सम्पन्नता का आधार, मर सामाजिक 
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आचरण भौर जीवन मूस्यो का अवमूस्यन नही था । उनके मूल मे वृत्ति संकस्ता 
नही थी 1 आज का शिक्षक ब्राह्मण सम्पन्नता चाहता है, जीवन-मूल्यौ कौ कवर 
पर, ज्ञान-गुणो के चितन को चिता पर } वस्र } तभौ देश की सरस्वती तिलमिला 
उठती है, तडप उर्ती है, इसीलिए ज्ञान का सूरं अस्त हो रहा है, अन्धकार भें 
भटकता देश का मानस आशा संजोए कैठ है कि ब्राह्मणत्व का दीपक न वृन्ने मीर 
शिक्षक के हाथ मे थमौ यह्‌ जीवन -मूल्यो की मशाल जलती रहै ! जलती रहै !} 
जलती रहे ।\! 


सह-अस्तित्व के बुनियादी अवधारक - नेहरू 


दिनाक 27 मर्‌ -पृडित नेहरू कौ पुण्यतिथि ! देसा सुनते ह कि व्यित 
शूजा श्रेय नही 1 किन्तु वही अरयो भे सोचा आए तो आज तक व्यक्रिति को प्रजा 
क्रिंसने ? व्यक्ति कभी नही पूजा गया । न कभी पूजा जाएगा । किन्तु, व्यक्तित्व 
कौन वो आजतक कौ नकार सका, न कभी नकार सकेगा । व्यक्तित्व ही एक 
हा अमूतं त्व दै जो व्यक्ति को श्रेय अथवा श्रेणी प्रदान करता है~-वर्गहिति 
(€ग१०)56त) करता दै । व्यक्ति का रूप-स्वरूप, आकार-प्रकार, नाम-धाम 
आदि तो उस अभिव्यक्त व्यकिति फा प्रतीक मत्र होता है, परिचायक आधार 
मात्र होता दै । अतः जिस व्यक्ति ने अपने सामाजिकं राजर्मैतिक विश्व कै धरातत 
परं प्रेम, शान्ति भौर स्-अस्तित्वे के जीवन-दर्शन को मूतिमान्‌ किया; जिस 
व्यक्तित्व ने शान्ति भौर सहु-अस्तिस्व को केवल बौद्धिक खु राक म्र नही वल्कि 
-जीवन-मूल्य के रूप भें स्वीकार ओर साकार किया--उस व्यक्तित्व की घातिर 
20 मई मौर 14 नवम्बर यादकी जाती, की जाती रहमौ। 
मनुष्य की मनोवृत्ति के साय प्रकृति ने एक खिलवाड़ की है। यह एक 
विडम्बना हौ कही जार्गी कि भैर सामाजिक, अमानवीय, आसुरी शक्तियों के 
विकामकौ श्लेमर' कौ चकाचौध मे हम सामाजिके, मानवीय शाण्वत मृत्य के 
भ्रति अनास्थावान एकक्षण मेहो जति है 1 लगता है, माने तूफानी ककावति से 
उत्पन्न अंधेरे को देखकर हम सूरे की प्रकाशदायिनो णक्ति के भ्रति दही अनास्था- 
वानेदहोभयेहीं! गता है, मानो हैजा, टीग्वी० मौर कन्सर के शक्तिशाली 
कीटाणुरबो से मरने वालो को देखकर हम स्वस्य्य, जीवन ओौर आयुविान के 
प्रति ही जनास्यावान दहो गये हो। ओौर ठीक्‌ इसी प्रकार रामायण, महाभारत 
काल से लेकेर द्वितीय महायुद्ध तथा वत॑मान शोतयुद्धो से पिरते-षहराते 
वातावरण भे हिसा, युद्ध तथा विनाश का ताजा से ताजा र्लमर देखकर मनुध्य; 
बेचारा प्रकृति से अभिशप्त मनुष्य प्रेम, शान्ति भौर सह-अस्तित्व के धनी 
व्यक्तित्व के प्रति ही अनास्यावान हौ उठता है । किन्तु, जिस भकार सूथं भौर 
मयुविज्ञान के अति अनास्थावान होना नादान का लक्षणं है, उसी प्रवर शान्ति 
-मौर ~ के प्रति भी -अनास्थावान होना बौद्धिक भपरिपक्वता का 
लक्षणदै। 
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हम तनिक गहराई से सोचें फि हमारे समाज की रोजाना की जिन्दमीके 
चीधीस घटो का कायं-व्यापार-व्यवहार-नेन-देन-र्य-कलाप चाहे परिवार के 
स्तर पर हो, चाहे कार्यालय, मभा-सोगाइटी के स्तर पर हो पिन्तु वह्‌ सव काय- 
कलाप गु प्रतिगत भैर सामाजिक तस्व दारा जीवित ओर्‌ संचालित दै (?) या 
अधिक प्रतिशत सामाजिक तत्त्वो दारा सचानित ओर सरक्षित है ? चूमघोरी, 
चोरवाजारी, तस्करी, जमास्रोरी, कत्त, डाका, आगजनी आदि सभी प्रकारकी 
हरकतें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से ईमानदार सहयोगियो, साथ निभाने वाने अधि- 
कारियौ डोक्टरो-वकीलो आदि ममाजके विभिन्न वर्णो के प्रतिनिधियोके प्रेम, 
विश्वास, सहयोग व सहू-अस्तित्व की भावना पर ही कामयाव होती है 1 अर्थात्‌ 
गैर सामाजिक प्रवृत्तियो की भी नीव हिल जाए, यदि उनके स्तर पर सहयोग 
ओर सह-भस्तित्वे उनमे से हटा विया जाए ! ॥ 
सवंशक्तिमान्‌ प्रकृति के विनाशकारी भुकम्प तथा महाशकितिमान्‌ परमाणु के 
विध्वंसकारी वम का सर्वाधिक अभिण्त जापान यदि आज भी ऊँचा मसतक.किण 
जीवित्तहैतो यह्‌ मनुष्य की मुजनशील, सकारात्मक आस्थाओं -- प्रेम, विष्यास, 
भहयोग, शान्ति ओौर रह्‌-अस्तित्व की ही प्रत्यक्ष विजेयदै। , ।, ,, 
आज यह मात्र भावनात्मक-कात्पनिक उडाने नही वल्कि विश्व का ध्रून सत्य 
सिद्धो चकादै कि जितनी अधिक मात्रामे हम विज्ञान कीओर वदते जारहैरै 
उतनी ही अधिकः हमारी परिस्थितियां ओर मनःस्थितियां हमे शान्ति ओर सह- 
अस्तित्व कौ ओर बनके लिए मजबुर कर रही है । यही कारण है कि अत्त- 
रष्टय परिस्थितियों मे लगता है कियुद्ध के बादल अवे मेढराये त्तव मेडरापे किन 
हर वार षिश्वमृद्ध काटल जाना इस वातका प्रमाण है कि वुद्धिधर्मीं मानव चाहे 
खद कितना ही शर्या, प्रतिशोध अविश्वास शौर अशान्ति कौ दवाभि से लस 
जाय किन्तु प्रेम, शान्ति भौर सह-अस्तित्व का लेपन ही अनतोगत्वा,मानव जीवन 
की स्वस्थता को आधार है जिसके विना मनुष्य समाजिक सन्दर्भो मे मुख-णान्ति 
सेजीनेकी कट्पना दी नही कर सकता । विल्करुल इसी .युगसम्मत, विज्ञानसगत, 
तर्कसंगत आधारो पर नेहरू जी की आस्था-ने दृढ स्कल्प धारण क्रिया था भौर - 
विष्व की कूटनोति कै मर्स्थल भे उन्दने शान्तिः भौर सह॒-अस्तित्व के भोपिस" 
का निर्माण क्या था। 0 ^ = 
सह्‌-अस्तित्व की भावना तभी विकसित टो सक्ती , है जव्रह्मनुप्यमे 
सामाजिक कृतक्ञता का अहनास् पूरी तरह कूट-कूटकर भर दिया जाए † जिस 
शरी क्षण कोई व्यविति समाज या राष्ट यद्‌ बोलता या सोचता मावभीदहैकि 
अमुक वात या घटना मे “तुम मेया बया कर सकते हो ? °यै स्वतन्व हे, मै तुम्हारे 
विना भी जी सकता हूं 1" -- वस, वही समज्ञ से कि वह्‌ व्यवित, समाज या राष्ट 
श्रभित हौ मया 1 जव चक हमारा योम-सेम यह्‌ नही बोलेगा क्रि मेरी अकेली 
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इवार्ई का कौ अस्तित्व नही है तव तक सह-अस्तित्व का कोई व्यवित्त्व नही' 
निखर सक्रैमा । हूर कदम पर मनुप्य की इकाई यह्‌ महसुस करे कि सह-मानेव से 
हटकर मेरा कोई जीवन नही है । वहं सह-मानव मेरा निकटतम हो या दूरतम 
किन्तु वहं है तो सह-मानव जो कि सह-इकाई है । दक्षिण भारत के एक व्यापारी 
के लिए युदूर उत्तरी ध्रव के सह-मानव की प्राहकौ नही हैकिन्तुफिरभी 
ग्राहके नाम की इकाई के महत्व को समञ्लते हुए उत्तरी ध्रव के उस अज्ञात ग्राहक 
सह-मानव कै प्रति भी वह एतज्ञता मटहेमूस करे एेसा मानसिक प्रशिक्षण सह- 
अस्त्व कै लिए आवश्यक ही नही बल्कि अनिवायं भी है । इस अनुप्रूति के लिए 
सबसे वड़ा मानसिक प्रशिक्षण इस वातत का करना होगा कि सह्‌-अस्तित्व की 
भावनाकी दक्नाकेलिर्‌ यदि स्वयकी वैलाग दीड्‌, बेलमाम हित साधनामे 
वाधा, हानि तथा बहोतरी की जगह षटोतरीभीहो तो स्वीकार दै किन्तु सह्‌- 
अस्तित्व की भावना पर खरोच मात्र भी स्वीकार गहीह । एता जव सम्भव 
होगा तव यहं माना जा सकेगा कि सह्‌-अस्तित्व को हमने जीवन-~मूत्य के खूप मेँ 
अंगीकार करिया { तव ही व्यित समाज, राष्ट्र कै स्तरो पर आपाधापी, हडप- 
धडप आदि कै नजारे देखने को नही मितेगे ! फिरन तिच्वत हट्पा जाएगा, न 
वियतनाम दबोचा जाएगा, न अफगानिस्तान विवाद का विपय वनेगा ओरन 
रामे अभरीकासे टक्कर नेगा क्योकि फिर सहू-अस्तित्व कौ रक्षा की खातिर 
अर्प अनेक दर, अग्रह, आशाए-प्रत्माणा९ तुरन्त छोड्ने के लिषए ह्र स्तर पर ह्र 
इकार तैयार रहेगी 1 
नेहरूजी का एक भौर दार्शनिक आधार था । मनुप्य सुव चाहता है । भने ही 
सुव कौ परिभापा अपनी-अपनी अलग-अलग होनी रहै किन्तु यह्‌ तो वको 
माननाही पड़ेगा किं शान्तिके विना सृ का कोई शधार नही । यत्कि सामाजिक 
सन्दरभोँ भे सह-मानेव के साय जिन्दा रहते हए समाज से क-करया उसे फाटकर 
यदिजियेभीतौ क्या जिये ? समाज से जुडकर ओौर उसे जोडकर स शान्ति- 
पूणं जीवन की कल्पना कौ जा सकती है उस सुख-शान्ति की उपलन्धि सह्‌ 
अस्तित्व के संकल्प पर ही आधारित हो सकती है । महात्मा बुद्धनेप्रेमसेभी 
अधिक मैत्री को महत्व दिया चा प्रेम मनुप्यमे दिस भौ. क्षण एकाधिकार, 
सर्वाधिकार अथवा विलीनीकरण की सिथितियां उत्पन्न कर सकता है-चिन्तु 
मैरी ? मैत्री तो सदा-सरवदा विगुद्ध सह-अस्तित्व का पोपण करती हई शान्ति फे 
शिक्षण के सीय सुख का रक्षण करती है । प० नेहरू को यौद -दर्शन का यह मघी 
पक्ष अत्यन्त रुचिकर प्रतीन हुआ 1 यही कारण था कि स्वतन्ध भारतकी - 
विदेश नीतिको मैत्री के बुनियादी सूनो पर निर्देशित किया गया 1 
नेहरू जी कै दुष्ट्कोण से सहु-मस्तित्व को टम समज्ञा चाहे तो हमे 
"८०पभवलयपेठा ए ०परलडः को दारोनिक भुमिका को समदने का प्रयास करना 
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चाहिए ! अर्थात्‌ सह्‌-मानव के--पड़ौसी के--अस्तित्व ओर व्यवितत्व को स्वीकार 
करना, मान्यता देना, जादर देना एक पसा मानसिक प्रशिक्षण है कि जिसकी नीव 
पर सह-भस्तित्वमुखी सुख-गान्ति की विशाल मजिले खडी कौजासक्तीद। 
जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद, बौदढध-द्शंन की मती, ईसा का प्रेम, कवर व नानक 
का एकेश्वरवाद, रामकृष्ण परमहस का सवेधमे अनुशीलन भौर गधी का सवे- 
धर्मं समभाव--इन सवको "(०ाऽवलश्रणा णि गौलऽ' के धागेमे पिरो 
कर चला जाएतो सरवेधमं समभाव से आगे वढकर हम सर्व॑वाद समभाव भौर 
सर्वव्ययित समभाव की मानसिक स्थिति तक पहुंच सक्ते ह । उत सीमाभे 
पटच पर मनुष्य का जीवन जीभो ओर जीने दो" 11४6 श्रत 1.61 रके 
सिद्धान्तमे अगि बहकर अन्त्योदप की मंजिल पार करता जा स्वादय तक 
हेच जाता है जहां पहुंचकर मनुप्य का चिन्तन बरवसर बोल उठता है--14८ 
40 12! 1५९ इस प्रकार जियो कि द्रो को जिन्दा रखने मे सहयोगी भौर 
सार्थक बन सको । 
प० नेहरू के चिन्तन व दशेनको इन्दी सव सन्दर्भो मे समञ्लने का प्रयास 
करते हुए हम वैदिक ऋचा के स्वरों के साथ उनके शान्ति ओर सह्‌-अस्तित्व का 
उद्घोष कररे-- 
ओम्‌ सहनाववतु 
सहनौ भुनक्तु 
सहवी्पं करवावहै 
तेजस्विनावधीतमस्तु 
मा विद्धिपावहै 
ओम्‌ शान्तिः णान्तिः शान्तिः 
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सत्य ! केवल हाई अक्षर के इस शब्द केचारो ओर मनुष्य के जीवन का, 
जीवजगत्‌ भौर दशेन का, भते-भविप्य भीर वतमानं का, सुख-दुःव, भाशा- 
निराशा, उचित-अगुचित फे ज्ज्ञावात का चिन्तन, खोर ओर प्रयोग के निरन्तर 
विकास का एक ठेसा ताना-वाना बुना हआ है, केवेन तनिक से इस सत्य शब्द के 
, इनारे-किनारे युद्ध मौर शान्ति, जीवन ओर मरण, आसक्ति ओर विरक्ति आदि 
काएक एसा इतिहास धिरा हमा है कि लगता है -मागो, सत्य के अतिरिक्त अन्य 
कुठ भी जगत्‌ मे नही है । जो कुठ है -सत्य का ही कारोवार है ।, अयत्‌ सत्य 
ही इस सृष्टि का मूल तत्व है । कदाचित दसीलिए गाधी ते वर्णौ} 60द 
शात 00} परप कह कर अपने सारे जोवन को सत्य का धरमोण मात्र वतनाया 1 
हमे सुद्र पौराणिक इतिहास मे सत्य कै लिए ही सुर-असुर संग्राम, रामायण- 
महाभारत, महावीर ओर बुद्ध का वैराग्य, ईसा की शूली, मोटृम्भद की हिजिरत, 
मीरा भौर सुकसात फो जहुर का प्याला -ये सथ का्ैकलाप सत्यके ही ददै 
मिद दिषराईदे रहै है। विदेशो की लोक-कथाओं मे या मदाकाव्योमेः भी हमारे 
रामायण भौर महाभारतकी हौ भांति सत्य की अन्त गे विजय दिखाई ईद । 
इतियड भौर ओडेसी मे भी सत्य की प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। अतः सत्य 
भानव मात्रकीथातीहे। समूचे विश्वे मे राजा, राषटूर्पा, म्याथ-पालिका, दण्ड- 
पालिका, पुलिस, सी० आई० डी०, सी° वी ० आई० जैसी व्यवत्याओं का संना- 
सनस्त्य कीरा के सिए सत्य की खोज के लिए, सत्य को स्वीकार करसैः 
कृराने मे लिए यानिं सत्य की प्रतिष्ठागीर रक्नाकेलिषएही तो क्रयिजा 
र्हा दहै1 भारत मेपनो सत्य के विजय पर्व कै रूपमे दशहरा गौर राष्ट्रीय चिल्ल 
६ सत्यमेव जयते' स्वीकार करना सत्य कौ परम प्रतिष्टा को स्वीकार करना 
1 
सत्य करौ इतनी महिमा भरे स्वरो के वीच सत्य के सेनानी कवौर कौ ही एक 
दद भरौ यावान शूट पड़ी-- 
सचि ऋं तो मारि दै, घूठे जग पतियाइ 1 
येजग काली कूकरी, जे देतो साई ॥ 
आदि-मनादि काच से सत्य केः इतने जवरदस्त पडाव ओर पेराव मसे 
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निकच कर चूर की प्रतिष्ठा, जू पर विश्वास, सच कटने पर मास जाना--यह्‌ 
सव विरोधाभास एक वार के निए जनन्नना देता दै--सव्य के सारे महल कौ क्षण 
भरमे दण्डह्र वना देता दै ? रही-खही आस्था उस घमय अर भी चरमरकर 
चूरहो जातौ है जव वदी कसक के साथ मली-मोहृल्ने मे, चोपारी-चीपात्‌ भे 
वस्वे सष लेकर वृढा तक सच भोनने से डरता है ! कहता है-सच कौन वति ? 
स वौलमे वाला मरता है ! सच कौन सुने ? हुड प्यास तगत है । सच्चा प्राणौ 
दुःखे पाता है, सूदा सुख पाता दहै -- ठेशो-भाराम, दतत पता है 1 यदि यही हास 
है तो सत्यक नाम पर इतना नाटक क्यो रचा भाता है ? यदि सव्यं कष्ट पनि के 
तिषएहीहौताहैतव साधारण तौर प्ररनुख की जिन्दगी वाहने वाचा समाम 
दुः कयो जान-दुज्कर मले लगि? यातो हमाय धमे-दर्शन एत विरोधाभास 
कोदरूरकरे मौर करे सत्यमे सुख निवास करता दै, सत्यवादी दसी 
जन्म मे मुख होता दै ! आज वक यही समह कि सत्य की विजय अन्तमे होती 
है भौर अन्ति तक, साधारण व्यक्ति का धये, सादृस-साय नही देता । सत्य सदव 
दुषान्पि र्दा है । दरसीतिए दसी ठेकेदारी सदव महापुर्पो ने टी लौह! किन्तु 
दुःान्तक सत्य के ठेकेदार महपुरपो को भी मुख के दावेदार समाज के वीच 
जीना प्रडताहै वह्‌ समाजं सत्य को तव तक स्वीकार नेहौ कर सक्ता जेब तकं 
कप्त कौ विञेयं अन्तम हने कौ अपिक्षाशुरूमेन होने तय जाय । द्वै 
लिए दमे सत्य के चिन्वन ओर शिक्षको दिभा ही वदलनी होगी 
समाजे ति मैन को मान्त जिधर ढात्त दिया जाप उर हीः ढतत जाक 
है! जरूरत है एालने बाति चिन्तनेभील मनीपिमो कौ । यज्ञ, कर्मकाण्ड गौर 
नरलि केः विषु कयार जन-मातसं बुद्ध ओर महावीर दाय दिस के 
पति तेयारक्या जा सकन दै, कटर मू्िपूजकः भारत म स्वासो दयानन्द द्वार 
मूरति विकी आं समानी तार किय जा सक्ते हतो समाज को दमे वातावप्ण 
केनिषए्‌ भी ढाला जा सकता टै जिसमे सत्यवादी भौ देणो-आराम धीर दौलत पनि 
क हुकदारहो) सभाजमे हसी समभवन जाई जा सकती है जिनमि सत्य भो 
कदम रते ही विजय मिते जिह कि सत्य के अरति साधारण व्यदिति कोभी 
स्वि जागृतो) अन्तम सत्य कौ विजय होती है--देमी अन्तिम इन्तजारीकी 
पातिर मत्य दम तोइता टमा, मला घोटा हज जर न खाए--एेमा वानावस्ण 
समाजमे वनायाजा सक्ना दै किन्नु दमक सिए हमे सत्य के चिन्तन सौर चिक्षण 
की दिगा ददलनौ होगी! 
सत्यवादी हदि को कया ने मव्य कोसौ व्यया प्रदान की दहैयदह्‌ तो 
विष्वग विदम्वना है । सत्य, अरे मामं नीतामहो रदा है । याजाररमे बोली लग 
चटी टै ष्वाजार सीटरमे सद भीरयने यडे ह--मर्ननःगुमौयने-किदस्जम 
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नीजन ओौर'* "ओौर हिम्मत के साथ सत्य को खरीदकर-धसीटकर ते जाता है-- 
डाल ! जिस समाज में चांडाल के हाथो सत्य विक्रेया (विकना ही जर्हां सत्यकी 
यति होगी) तो उस समाज का निन्नानवे दशमलव नौ, नौ, नौ प्रतिशत व्यक्ति 
ठ बोततेमा--सयसर क्षु । 

(तो) आइये ! यदि हिम्मत है तो, चिन्तनं के क्षणो में संकत्य करे, आल- 
धन करे करि जीवन के कदम-कदम पर चिखरे हुए सत्य के प्रति हमारे रौए- 
एके किमी कोने मे कटी चाडाल चपा हृ तो नही वग है! 


शित का सदुपयोग 


यदि केवल सत्य ही प्रधान होता मौर शक्ति गौणहोती तो गुर विशवामित्र 
क रामलक्ष्मण कौशक्तिकीरमाँग नदी करनी पड़ती; यदि शक्ति सत्यके 
अस्मित्वे का आधारन होती तो जापान मे सत्य फे दीप ओर शक्ति की तलवार 
का सभक्त प्रतीकने होता; यदि सत्य ही सक्षभ होता तौ गुड गोविन्द सिंहं को 
शत्य का मैनिकीकरण' न करना पडता । 
अतः यह नितिवाद है कि एक तरफ सत्य के लिए शकिति आवश्यक ही नही 
त्वि अनिवायं दै तो दूसरी तरफ शक्तिमे व्यविति का अवमूल्यन कर देनैक 
खतरा भोसयुक्त है । किसी ऋषिने एक चूहे को क्रमशः शक्ति प्रदान करते- 
करते शेर बना दिया। शेर वनते ही उसने ऋपि पर ही पूरी शक्ति के साथ 
आक्रमण किया 1 ऋषि को समक्षम भा गया कि शवित मे अवमूत्यित (मूल्य- 
हीन) हो जानि का जबरदस्त खतरा है 1 एसा हौ खतरा शितियों के वरदाने प्राप्त 
भस्मासुर, राण ओर बालि तथा हिरण्यकश्यप की कयाओ मे देखने-समक्षने कौ 
भिलता है { इन कथाओं मे दस जगत का एक जागतिक सत्य समाया हुमा है कि 
शवित एक एसा तत्व है कि जिमके किसी भौ क्षण दुर्पयोगे हो जाने का भयंकर 
खतराहै। मां भगवती की उपासना से प्राप्तं शवित जहां गदाधर को रामकृष्ण 
परमहंस वना सकती है वही माँ भगवती की उपासना से प्राप्त शवितं मार्निह 
कौ सफले डाकू वना सकती है । जो परमाणु शक्ति ओषधि व उपकेरणं वन कर 
जीवने कौ रक्षा करती है वही परमाणु शक्ति हिरोशिमा नागासाकी मे जीवन 
समाप्त भौ करती है1 यदी कारण है कि श्रित के सदुपयोग की बातत विचारभीय 
बनती दहै 
दैनिक जीवन के स्तर पर विचार करे तो हम देखेगे कि धनवान की शति 
उत्तरदायी है --नि्धेन कै शोपण के लिए; बलवान की शित उत्तरदायी है-- 
निवल के संत्रासके लिए 1 युवा पक्ति शविताती है पुरातन पुर्यो के घिए; 
माता-पिता, अभिभावकः शक्तिशाली है- सन्तानो के लिए; अधिकारी णवितधाली 
है--कर्मवारीके निवे मौर राजनीति विज्ञाने की संवैधानिक भर्षा भे राना 
--रषटृपति-पघानमन्वौ शपितिगाली है--समूवे राष्ट के लिए ! तव यदि सम्राज 
भे चारो तरफ भसन्तुलन मीर असन्तो के कारण समाज का एक धटः द्रूसरे 
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रहती है । इस क्षात्र तेज के दौ स्वरूप होते ह--हिसक क्षात्र तेज ओर अर्दिसक 
क्षात्र तेज 1 हिसक क्षात्र तेज मे दुूपयोग तथा अवमूट्यन की सम्भावनाएं मधिक- 
से-अधिक मौजूद है जब कि अरदिसेक क्षात्र तेज के मूत दर्शनमेंही प्रेम, सद्‌- 
भावना, विक, अनासवित्ि ओौर इस स॒वसे ऊपर आत्म-विष्लेषण आत्म-शुदि 
समाई हुई है । अतः शक्ति के सदुपयोग की दिशां भे अर्िसकः क्षात्र तेज, इस 
धरती के धरातल पर मानसी सीमाओ मे युगसम्मत है, युगानुकूव है ! गांधी ने 
इसी अहिंसक क्षात्र तेज का सामाजिक-राजनंतिक क्षेत्र मे बड़ स्तर षर समूहिक 
रूपमे प्रयोग किया था) उस प्रयोग को आगे बढाने तया उस दिशा मेँ नए शौध- 
पूणं आयाम पेश करने का काम नर पौटीकाथा जो अव विचारणीय है। 
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30 जनवरी सन्‌ 1948 कौ शाम ! केवल हिन्दुस्तान के लिए दी नही 
बल्कि मानव मात्र के तिए, इतिहास की पुनरावृत्ति की एक देसी खौफनाक 
शाम--जिसते यह सोचने के लिट मजबूर किया कि इस धरती पर चाहे कंता 
भीयुपर क्योनहोपिन्तु सुर-अमुर संग्राम शाश्वत है) अत्तः माधी को मोली 
मारने वले केवल 1948 ईस्वी सन्‌ वाले गोडसे फो दोप देना व्यथं है कपोकि 
मनुप्य की विडम्बना रदी द कि सत्य इसी प्रकार तिरोहित दता आया है । 
आसुरी-ववेरी शक्तियो के सम्धुख पत्य पर्दव मरता आया है । कृते ई-- 
भंयरा' की मव्रणा से यन्तेणा पाया हआ राम विजयी होकर आया था, लेकिनि 
सरना है कि %धोवी" की पाड घाकर रामराज्य उजडता भाया है । यदिर्साको 
शूली, गाधी की गोती; सुकरात जौर मीराको जहुर; दयानेन्द कौर्काचिके 
टुकड़े; मोहम्मद की पत्रो की वौष्टार~-यह सव कुठ सत्य ह तो आत्म-प्रवंचना 
से अपनी रक्षा करते हुए हमे सत्यमेव जयते" कहने के सम्दर्भो कौ बदलना होगा । 
सत्य फभी अपने जापको जीवित-अपराजित नहीं रख सकता ) गहरे अतीत में 
पराजित सत्य फी फगन पर चिन्तन क्षो चर्चां करके वर्तमान परित्ितियों फी 
तरा पर अनुकूलता के मनमौजी बाट रखकर वणिक वृत्ति से तौले फर जव 
मनुष्य “सत्यमेव जयते' का उद्घोष करता है तव सत्य के प्रति कितना न्याय हो 
पाता है--इसका निणेय आज तफ कद नहो कर सका। यही कारणहै किहर 
2 मक्दूबर ओर 30 जनवरी को हेम गाधौ का सत्य तोतते ह किन्तुवह 
स्त्यहैजोप्राप्त ही नही होना-तुलता ही नही ओौरहमफिर आनेवाली 
तारीष तक चुप होकर वैठ जति ह। 
मनुष्य के जीवनम मत्य की रक्षा शमिति किया करती दहै । शक्तिकेदोसरूप 
"होते है--आध्यात्मिक मोर भौतिक ! आध्यात्मिक शक्न अति मानसी"शकिति 
हभा करती है जौ भौतिक स्तर प्रर सुलभ नही होती । भौतिक स्तर पर भकिति 
केदोरूप होते हँ -ब्रह्म तेज भौर क्षात्र तेज} ब्रह्म तेजे कौ सदैव अपने 
अस्तित्व के लिर्‌ क्षात्र तेज की आवश्यकता बनी रहती है! इस क्षत्र तेज 
केभीदो सरूप होति है--हिसक क्षात्र वैज ओर अहिसक क्षात्र तेज } 
चङि, मनुष्य # इतिहास मेयातो ईदिसक क्षात्र तेज ही माज तक विकसित 
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आौर अनुपौदितर हौ आया है ओर या फिर दिके वलोम कायरता- 
कापुर्पता को ही स्थाने प्रिलत्ता जामा है। किन्तु हिक क्षात्र तेज के 
विकल्पक रूपमे मदुप्य के जीवनके हर कषेमे सरहिषक काय तेन कोषी 
छट कि तेकर बडे न्तर तक प्रणमे तिया जा सकेता है, उसका विका किया 
जा सकताहै रेकी सम्मावनाओं को उजागर करने वासा गांधी; एरी नई 
दिशा कानिर्माण करने कालो प्रमोगशील गाधी यदि हिक क्षात्रतैज की 
युगो-युगो से चनी आने वाली आंधी मेघो जायतो फिर वर्तमान परिस्यितियीं 
मे (गोकि हसक शात्र तेजी ही समथंक ह) उस घोये हए गांधी कौ श्रो 
केक्तिए हमे अतीत्त की परिस्वितियो मे भी जाना हेमा ! भांधी कौ इपत"सर्हिपिकं 
कषा्र तेज कौ भनस्विता की सलक हुए सूप मेँ नहु समसमने के कारणं हम उते 
फायरता-कपुर्य 7८ क! प्रयोक सातकर असमे पोौर्य-प्रदशंन के क्षणो मे उसे 
भूत जाति ह । यदि गाधी की अहिसा ते हमे अपील” किया होता तौ इतनी जल्दी 
हुम उसको नष्ट भूते ! ‡ 
माधी ने गीत्ताकोमांकठाहै। उधर गीतामे हिसा का समथेन हमा है! 
अवे शाधारण व्यित इस सन्तविरोध मेँ रमित ही जाता है! हमे यह्‌ स्पष्ट 
सभज्ञ लेना चाहिए फि याधी ने सिदाकः ओौर शिक्षण की दाशंिकता मीताेसी 
है, गधी ने कम कौ दिशा गीतासे भ्रात नि है किन्तु हिसा कपी मान्यता गोता मे 
्रहुम नहं को । राषटरीय-अन्तरषटरीय स्तर पर कूटनीति भीर पटति के धरा- 
तरल पर अति आधुनिक विकास. की ओर वदते वाते 'हिसक क्षा तेज कै वाता 
चरण मे सीधे बडे परभाते प्र सामाजिक व राजर्नतिकः षेव मे अहिक क्षात्र 
वैल का भ्रमोण करने की हिम्मतः; उस प्रमो की सम्भावना्मों कौ कोमत गाधी 
ने भषनी सौतिकदेनके सपमे पेशकी है। पताका केयु तक.यह्‌ अयोग 
मनुष्यं फे चिन्तन की सोमो में नहं याया ~ दसा.भतीत ह्येता है ) किन, भातं 
की. अतीव कौ गदर मे से माधी. का, विनत अहिक शाय पतेन को पौन 
लाया इसक्राक्षेयतो हमे याधी क्तेदेनाहीहगा1.; › " 
महान्‌ अशोक की महानता के यौरवगान नें हिसा की प्रतीकं तलवार को 
ताके उड कर रवाः दिया मया । अदिस के पौष्य को विकल्प के क्प म 
जागृत नही सिया गया । परिषणामस्वरूप, गजनी तेऽला गरजनवी { कंष्मीर, 
पंजाब, राजस्थान, गुजरात -समःकी सीमा पार्‌ करता हुआ वेध सोयनाध 
सूरत हुआ, चार सम्पत्ति लादता जा वापि सुरित अजनो सैट गगा, ॥ दन 
सथ मन्तो कौ फौजी सचति को क्या सप सू यया ? कट चला गया था जर्गरले 
से मैन भौर कहा चली गई. थी उसको भाध्यात्मिकं शक्ति 2 हमारे 
आध्यात्मिकता ने हमारे जनमानस क्ते भत्याचार्‌ कह्ने को कक्ति सया अत्पाचारो 
से-सहुयोय करने को बुति अदान कोनु. अत्पाघाौ ` कै भायार को, 


॥ 
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सलकारने कौ पौर्प युत्ति प्रदान नही को ! 
वेद से वेदान्ते तक ओर महवीर एवं बुद्ध से लेकर दयानन्द तया अरविन्द 
तकः आध्यास्मिकता के नाम पर आयिक-राजर्मतिक उदासीनता को प्रपाक; 
आध्यात्मिक सम्पन्नता की अष्ीमी धूंट पिला कर, आधि 7-राजर्मतिक विपन्नता 
दस फदर --इस सोमा तक -- पटवाई गई पि देश भपनी आजादौ घौ वदा 1 फिर 
खोष.हुई आजादौ कौ पाने के सिए भाकरान्ताभो से सीधी संगठन युवत टम्रकर 
लेने का पौरुष तत्व 'जनरत नै मैन के जीवन तत्वमे से समाप्त हो गथा। सीधी 
टवकर तेने की हिम्मत को छोडकर पलायनवादिता फी चरम सीमा उस समय 
देखने को भिली जव दैत कौ आरिकः व राजनंत्तिक शावितत जागृत फरने फे लिए 
अरविन्द धोष मैदाने-नेग मे उतरे किन्तु आध्यात्मिक शविति सेनीने फे लिए 
पाँश्चिरी मे आभधम खोल कर यट गये 1 सुभाष की आजाद हिन्द फौजमे सीधी 
द्वक तेने की महत्वाकांकषा तो थी किन्तु बाकरान्ताओ की वर्वर शक्ति कौ तुलना 
भे उप्तम क्षमत्ता नही भी उम फौजमभे चाहुरी एवरितियौ से मददे लेकर काटि 
को फटे से निकालने फौ व्‌ एेतिहात्तिवः भूल समह हुईं थो जिस भूल फो वेषा 
ज्ययन्द, सांगा मौर पानीपत के दतिहारा में छर चुफा था । टीपू सुल्तान भौर 
नाना साहब भी अपने-अपने रामय भें विदेशों फे स्रामने हाय पसार चुके ये । 
भय देश फो समज्ञाने फौ जरूरत थी गौरे है कि बाह्य उपचार फो तुलना भें 
शरीर की आन्तरिक एक-एक लाल फण फी स्वस्यता स्थायी स्वास्य्य का आधार 
, दमा करती है । ठीक, इसके साय-राय, देश को यह्‌ भी समक्षने षी जरूरत थौ 
ओरहैफिकिसी भी देश की स्यायो शविते केवत उसके फौजी जवानों मे निहित 
हीं होती बल्कि एक-एक यच्वे से लेकर बूट तक आनादौ फो चेतना, भर-मिटने 
को प्रेरणा, आकान्ता के सम्मृत सोना तानकर अभय फे साथ विरोध ओर 
असहयोग करने फो मजवूत धारणा मे देश की स्थायी शक्ति हभ करती है । 
ओर“"यही एवित भारते के "जनरल ले मैन" की समाप्त कर दी गरई-- सदियो- 
सदियों से। 
प्रिणाम्वरूप हमारा जनमानस परमुषपे्षी हो गया । कोई दूसरा हमे 
शकत देगा, कोई दर्रा हमारी रक्षा करेगा, कोई द्रा धर्मावतरर होगा तव 
अधर्म फा नार होगा । भव कौन आध्यात्मिर यश सोकर राजरनतिक अपश 
गले लपि ? यदि गाधो ^भगया' धारण कर ्व॑ठता तो अधिक गश कमात्‌, 
अधिकं श्रद्धापाता किन्तु उसने देश के पौरष को जयाने कं लिए राजनैतिक अपयशः 
कमानाभी स्वौकार क्या । माधी नें देण की मष्यातिमिकता को राजनैतिक 
आयाम दिया । शरीर के एक-एक लाल कण को बलवान बनाने बाली स्वस्थता 
की दिशा में बच्चे लेकर वृढे तक को अभय का गरत्यलत प्रभोग भदान किया! 
ऋरि दयानन्द से समाज को नाय मिला--जौ बोतते सो अभय, वैदिक धमं की. 
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जय" रधी ने कहा कि अग्रजो फी पृतिम के सामने सीना तान कर जो बोने-- 
“उग्रेजो भारत छोडो*--यो अभय !! जन व वौद-द्णनं की मर्हिता ने 
निःशस्प्रीकरण दयरा देश को निहत्या दित्या जव कि गाधी-दर्शेनं फी अहता ने, 
जिन लोगो मे सणस्त्र क्षात्र तेज की क्षमता नही धी, उन लोगो को र्मर्िसक 
क्षात्र तेज कौ तेजस्विता से अभिभूत किया 1 जिन आयिक-राजरनैतिक माया्मो 
की मर जन-जोवन को शिति केन्ित नहीं होने के फारण भारतं अन्य वैरगोको 
तुलना नें समाप्त हुमा जा रहा या--उन आयामो कौ ओर गाधी ने मारत को 
कैद्दित किया । 0०५ 5 प्राप: व्ण ¡ऽ 06०५. कहकर, ईश्वरवादी- 
सनीश्वरयादो टक्कर को यचा फर आक्रान्ता फे सामने सोधी टवकरं तेने के लिए 
जन-जन फो जुस्तार यनाकर कमं सिद्धान्त को सफलता से निभाया । 

आज भो एवः गम्भीर प्रएन हमारे सामने पडा है ? सित्तता-शून्यता का बोध 
करति हुए हमारे जन-जीवन ॐ सामने यह प्रषन खडा है कि क्या मायाके गरस 
भौर मूहयु के भय से मुक्त कराने बालौ हमारी भाप्यात्मिकता हमे धनवान देशो 
कै प्रलोभन कै रम मौर बलवान देशों के आक्रमण के भय से मुक्त करवा सकेगी ? 
अन्तर्यष्टरीयं आर्थिक, कूटनीत्तिक ओर वैज्ञानिक परिवेश मे क्या हमारी 
आध्यात्मिकता हमारी आजादी को जौवित रख सकेगी ? फिरे कहौ कोई 
गजनवी निर्वाध-निौवरोध सोमनाय नूरता-लादतता सुरक्षित लौट जनिका 
दुस्सासह त्तो नही कर वैठेगा ? 

मदि हम ईमानदारी से यहे चाहते हु कि फिर कोर गजनवी हमारी 
आध्यात्मिकता को लूढने-ललकारने का दुस्साहसर नदी करे तो हगे चािए कि 
मनुष्य की वाण्‌ यृत्तिसे ही सही -क्न्तु गांधी को तोलकर--ठलका होया 
भारौ--पर अपने पास रण "ले, फाम आ चुका है, फिर काम आएगा 1 बेकार 
नही है । 
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संदियो-सदियो से हमने यही सीदा, समज्ञा ओर समनज्ञाया कि--सत्येमेवं जयते ! 
इस शिक्षण मे सीधा संकेत तो यही भिलता है कि सत्य शवितशाली है जिसकी 
विजय हत्ती है क्योकि विजय का सम्बन्ध शर्वित से जुड्म है -सवलता से-- 
भि्वेनता से नही ! तव यद्‌ कस्पना भी कंसे कौ जाय कि विजयवान सत्यको 
रक्षाकी जरूरत होती है । उधर दूसरी तरफ प्रत्यक्ष ध्यवहार के धरातल पर 
कूठ ीर ही देखने-समञ्ने को मिलता है । वच्चे से लेकर वृढे तक-- दैनिक 
जीवन मे--आपस मे एक-दूसरे से कहता है--““ुनो, मजदीक आकर कानमे 
सुनो, कटी कोई सुन न ने, वाई गोंड, बाई यू, मैने एेसा देखा है-अपनी आंख से 
देखा है, अपने कान .से सुना है लेकिन तुम किसी से कहना मत किर्मनेकहाहै 
वरना बुरा वन जाङेगा, मारा जाऊेगा 1" कट्ना मत, कटुना मत कहते-कहते 
वात तो सब तक पहुंच जाती है {किन्तु कहना मत का ब्रेक लगते-लगते बात 
दनी धिस जाती है कि उसका रूप धुंधला ओर विद्र हो जाता हे । यदि पते 
व्यनितिने ही हिम्मत के साथ सत्य की स्पष्ट बुलन्द अभिव्यक्ति कर दी हयतीतो 
मूल सत्य का स्वरूप विद्र नही होता । एक तरफ तो जन्म से त्थवद-- सत्य 
चोली की जन्त पुदटीहमे दौ जाती है, सत्यवादी हरिभ्वन्दद का मदि स्वा 
जता है--द्रूसरी तरफ हम सत्य बोल रहे है यह प्रकट नहो जाय एसा भयहमे 
दबोचताहै। बस, यही पष्ट प्रमाणदहै करि हमारा सत्य भयभीत दै, सत्य 
अघरुर्षित है, उसे रक्षा चादिए्‌ ! तव प्रशन उठता है कि एेसा क्यो ? उत्तर सीधा 
है कि जब तक साभूहिक रूप मे--जनसाधारण के स्वभावमे सत्यकोस्वीकार 
करमै की, सत्य के सम्मुख नतमस्तक होते को, सत्य का खला समर्थन करने की 
प्रवृत्ति जागृत नही होगी तव तक सत्य चाडालकेह्यायोयो हौ विकता रहेगा, 
सत्य रछा की भीख मागता रहेगा । अत्तः सत्य विजयशासी है एेसी मान्यता 

खोवली दहै । सत्य को रक्षाकौ जरूरत है--यहं मनुप्य के चिन्तने का बिषय 

वेनना ही चाहिए । सत्य चाहे अपना हौ या पर्यया, सत्य तो सत्य है, उसकी 

रका, उसका सम्भनि.हयेना ही चाहिए ! उसकी सुरक्षा होनी ही चाहिए । 

ठेप्रा शिक्षण हमे नई पीढ़ी कोदेना ही होमा । मभौ तकर पीदी-दर-पीदी 
हुमारो सत्य सम्बन्धी धारणा एकांमी नही । केवल सत्य कौ महिमा भौर सत्य- 
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वादी के कष्टो की गरिमा कागोरव वान करती रही) युद्धौ म, संपर्पोमे, 
परीक्षणोमे अन्ते मे सत्य की विजय योषित करने कौ परम्पर रही ह किन्तु 
स्पष्ट रूप से यह घोपणा कभी नही की गं किमस्य के संघे तेह सत्य 
उजागर होत है । सत्य मूलतः निर्वल होता है । सत्य की सदैव तथ्या, क्य 
फा भौर शिति के साम्ये क्रा वत चाहिए ! शक्तिहीन सत्य ही असत्य सिद्ध होता 
है । अतः सत्य को अपनी रक्षा के लिए शक्ति कीशरणमे जानाही होगा । 
अर्थात्‌ सत्य को रदा का कवच वहनाना ही होगा अन्यथा असत्य का चतुर 
विलाडौ (केवल त्रेता युगमे ही नही वल्कि हूर युग मे, हेर क्षण भे}--असत्य 
का पहलवान विलाडी--सत्य के नादान-असावधान अस्तित्व को लद्मण रेवा से 
बाहर लाकर, वगल मे दवोच कर वितिलाता हुआ, सेलता हुभा उड़ जाएगा । 
ओर सत्य ? सत्य तो अन्तिम विजय की इन्तजारी मे चौदह वपं तक तपता 
रहेगा, कसकता रहेमा, रक्षा की दर-दर भीख मागता रहेगा । 
यदि राम-लक्ष्मण ने विश्वामित्र के सत्य की रकषानं कौ होती, उधर वानर 
सेनाने रामलक्ष्मण के सत्यकीरक्षानकी होती तो सत्य की अन्तिम विजय 
की घडी इतिहासमे न आती 1 अतः जव तक गाड़ी वलि--तागि वाले से लेकर 
एभ्बेसेडर कार बलि तके; वच्चे से लेकर रूढे तक; धर वाति से तेकर बाहर बालि 
तक; सत्य की रक्षा का भाव जव तक रोम-रोम मे व्याप्त नही हो जाता तवं तक 
सदयमेव अयते सार्थक सुलभ नही हो सकता 1 
इसीलिए हम अपने चिन्तन जौर्‌ शिक्षण को दिशा को बदलना होगा ' सत्य 
फो असत्य के पेरावमे से--चक्रवयूहमे से पहचान कर, वचाकर, किस सरह 
सुरक्षिते निकाल लिया जाए-- यह्‌ प्रशिक्षण हमारे दैनिक जोवनके शिक्षण का 
अभ हमं बनाना होगा) । २ 
सत्य की रक्षाके लिए हमे तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकासं करना होगा । 
समुहे ' मनोविज्ञान की जानकारी पर भी हमे जोर देना होगा । उधर, वाणी का 
सयम रखने के कारण भी हम सत्य को निरर्थक कष्टो के धेरावमेधिरने फे 
लिए विवश कर दिया करते है 1 इसनिए सत्य के सुरक्षात्मक कदम {एर्घा०९) 
केरूपमे हमे कूठ निदेशो का पालन भी करना होगा, जैमे-- सत्य कौ अनावश्यक 
अभिव्यक्ति, तथ्य की अर्सिरजित प्रस्तुति अथवा तथ्यो के प्रति मौन-उदासीन 
अ्रसतुति ओर असत्य मे सोनम्दरम नेने कौ वृत्ति--इन चार वृत्तयो के चौराहे 
'पर यदि सत्य को सम्हाला जातो सत्यकी रक्षाहो सकती है । इसके अलावा 
(८णापिलवप०१ 0 जाण्डाऽ एक दसा ममृत तत्व है जो हमे सत्य कौ पद्वान 
ओर संत्य की रका के लिए जागरूक वे तत्पर रखता हैँ 1 अतः छ 821911०6 
एफाष्भा०षः जाप एगणडालऽः (वक, वगला ओर वंगो) के साय-साय (जो 
शकावपणप 0 0पालऽ की विरासत नही मिलने के कारिण सत्य अपना-अषना 
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तो रह्‌ गमा, परये का सत्य खो गया। 

ग्री कव [वहपांञ एषण ल्या पण एला--इसकी 'टोन' को-- 
ध्वनि को--वदल कर्‌ से 70551४८ ४०१०८ मे नई पीढी क सामने रखना होगा कि 
प्राप प्राएऽ{ 001 ए6 [दपर भातं ऋऽ( पशा ४6 एला ओत्वं उ गा 
2 सा$ ८01 जिससे कि अन्य व्यक्ति ऽ०07त दात्‌ वमत कलथयऽणा भी सत्य 
की रक्नाके लिए जिम्मेदार वने! जव सत्यकी रक्नाकेप्रति एषा वातावरण 
हमारे चायं भर तैयार होगा तव उस वातावरण मे फिर शूठ सांछन लगाना, 
छलः-प्रपंच करना, जानयृज्ञ कर किसी को हानि पहुचाना, ई्प्याचित्तहोकर सत्क, 
सदुगुण ओर सद्वुत्तियो का विरोध करना इत्यादि प्रवृत्तियां जो मनृप्यके 
आन्तरिक जगलीपन की निशानियां होती है--एेसी प्रवृत्तिया- फिर, निवल हो 
जागी । सत्य की रक्षा को भाव प्रवल हो जाएगा ! तव मत्य की विजय शुरूमें 
ही दोन का सुख भिलेगा अन्त तक प्रतीक्षा करने का दुःख नही मिलेगा । 
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समाज मे यदि हम चाहते है कि सत्य चादान के हायो न विके तोहमे महापुरुषो 
कीरेकेदारी कौ सीमाओोसे निकाल कर सत्यका विकेन्द्रीकरण करना होगा । 
सत्य की पहचाने साधारण जन-जोवन मे जागृत करनी होगी । उसके षाद सत्य 
की रक्षाकरने की तत्परता भौर उसकी रुचि जगानी होगी । किन्तु यह्‌ सव, तेव 
तक निरर्थक होगा जव तक कि असत्य को नलकारदेने कां पौरष जन-गेन भेत 
जगा दिया जाए । 
मनुप्य का इतिहास प्रमाण है कि साधारण तौर पर दैनिक जीवनकेस्तेर्‌ 
पर कंवल सत्य को स्वीकारः किया गयाहै किन्तु असत्य को अस्वीकार करकं 
ललकार देनै की हिम्मत का जहां काम पड़ा किं सव सज्जनता की चादर ओढ- 
कर कायरता को छिपाने का असफल प्रयाम करते है । जव चिड्या चेत चुग जाती 
है, जवे पानी भिरसे उपर वह्‌ जाता है तव असत्य को ललकार देने के लिए 
विशेष स्तर पर्‌ शित, वीरता भौर शौयंका सगढठन किया जाताहै किन्तु 
साधारण स्तरपर तो, भगवान देखेगा", (अपने जाप फले मिलेगा'--एेषा कहं 
कर हम अपना सत्य दुका कर स्वयं भी दुबक जाते हँ ओर यह भूल जाते दै कि 
दस प्रकार हम असत्य को ही जीवित ओर पोपितत करते है (पाप का पडाभर 
जाता है -तब भगवान उत्ते फोइते है--एेप्ी धारणा फे कारण पाप के घडे के 
भरे के इन्तजार मे निष्क्रिय सज्जनो की जमात, सक्रिय दुर्जनो की दुर्जना के 
सम्मुख सदैव थरथराती हुई, दुबकती-सिसकती आई है । यदी कारण है कि एक 
अकेला क्िकन्दर राष्ट्र कै राष्ट्र रौदता चला गया; एक नेपोलियन बोनापाटं विश्व 
विभेता वनने की धुन मे अकेला सारी दुनिया को है रन-परेशान कर्‌ गया । एक 
अकेला दुर्जन परे मोहस्वे म सीना तान कर चलता है गौर उस मौहल्ते के एक 
हजार सज्जन उस पर उंगली उठाने कौ हिम्मत नही कर सकते; एक गकेला 
सीनाजौर दुर्जन पचाम सज्जनो की लाइन तोड कर टिकट खरीद कर चला 
जाता दै; एक केला दुर्जन मैनेजर किसी सोषादटी (चिट फड) के हनार 
सज्जन सदस्यो के पैसे हयम करके डकार लेता है; एक अकेला डाकू मवि फ 
गांव तबाह कर जाता है, एक अकेला लुटेरा माड़ी कौ मादी बूट ते जाता भौर 
एक केला गजनवी सोमनाय सूटता हमा सुरक्षित गजनी लौट जाता हैउत 


असत्य को तलकार/ 79 


समय ये सव पचास, सौ, हजार ओौर लाय की सख्या मे सत्य की अन्तिम विजय 
की इन्तजार मे, पाप काषडाभर जाने की इन्तजारमे केवल यदी कहकर 
शान्त-सन्तष्ट हौ जाति ह कि करेगा सो भरेगा--भगवान देवेगा ! रेपे ही निष्क्रिय 
सज्जनो कं निवल सत्य के कारण दुर्जनो के सक्रिय असत्य केषखेमे मे अन्याय, 
अनीति, अनाचार, उत्पीडनं ओर धरष्टाचार आदि सव पलते है-पनपते है । 
लंका मौर कुरक्षत्र की कयां कौ व्यया के व्यर्थं विवेचने सत्यकी 
विजय नही हृ करती । साथ-ही-साय यह्‌ आवश्यक न॒समन्ने कि सत्य की 
विजय हो ही जाएगी । अततः चिन्तन केक्षणो मे हमे अपनो नई पीढ़ी को एक नई 
दिशा देनी होगी 1 हमे अपनी सन्वानो मे कूट-कूट कर भरना हौगा कि जीवने 
संत्य को विजयमभिले यान मिते किन्तु पाप का धड़ा भरने कौ इतन्तयारीमे, 
किसी धर्मं अवतार कै अवतरित होने फे इन्तजार मे असत्य को पोण करने के 
वजाय पहने ही क्षण में अपत्य को हिम्मत के साय अस्वीकार करने का जन्या 
लेकर हमे जीना होगा 1 
' जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान प्रथम कदम पर प्राप्त नही होता--त्रह्म सत्यं 
जमन्मिप्या--इस असत्य जगत्‌ के घेरे भेंसे दी सत्य ब्रह्म को खोजनां पडता है 
उस प्रकार संत्य अपने मूल शुद्ध रूप मे कही पड़ा नही मिलता, उसे तो भसत्य के 
चक्रव्यूह, असत्यके धैरावेमे से ही पहचनना ओर वचाकर निकालना पड़ता है। 
इसीलिए भसत्य को अस्वीकार करके उसको ललकार देकर फिर सत्य को समक्न 
बरक कर स्वीकार करना ही जीवन कौ साधना है- सफलता दै । 
जव कोई व्यक्िति या समाज असत्य को स्वीकार करने ओर ललकार देने की 
शिक्षासे वचित रह जाता है ती वह्‌ असत्य तथा अनीति, अन्याय, अनाचार 
यानि भसत्य के ही रिप्तेदाते के सामने श्रुकता चला जाता है; समञ्लोता करता 
घला जाता है । भारत की संकड़ं वर्पो की गुलामी का इतिहास इसी कायरतापूरे 
समन्वय ओर समञ्नौते का इतिहास रै । इसलिए सवसे पहले असत्य कने खुली 
हिम्मत के साय, दवंगता के साय अस्वीकार करने की मानसिकता मजबूत कौ 
जानी चाहिए । यदि यह हिम्मत वन गई तो बह व्यत्त चदि वच्चा हो या बदा, 
अवल दौ या दूबला किन्तु वह्‌ असत्य को अस्वीकार करता हुमा ललकार देने कौ 
दिशा म अपने आप आगे बढता जाएगा । अपनी शमिनि अर साम्ये कं अनुसार 
कृष्ट सहन करगे की शित को--क्षमता को--वढाता हुमा ललकारने कै तौर- 
तरीके खोजता चला जाएगा । हिजरत; अनशन ओर अउन से लेकर भिडने तक 
सत्यका मुकावला करे के अनेक दिधि-विघान दूंदता चला जाएगा १ सत्य की 
रकषाके तिए्‌ जौहर रर लेगा किन्तु ससत्य को उसका शिकार मिल जाने का 
मानसिक भुख नहो नेते देगा । असत्य को अस्वीकार करके ललकारने कौ दिशा 
भँ दधोषि कं हड्ड-दान से तेकर विनोबा के प्राम-दान. तक मनुष्य का चिन्तन 
अपने नये-से-नये आयाम वेश करता चला जारा । 
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स्वत॑त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ स्वर्गीय सुख-सम्पन्न, राम-राज्य की आशां का 
खून स्वतत्रता के पूजारियोंकेद्राराहौ जिस प्रकार कियागया ह वह्‌ किसीसे 
चपा हुमा नही है। भारत का एक-एक काये-विभाग अपनी-अपनी 'निरास्ी ही 
अव्यवस्था, णिथिनता, कतव्य मूढता जौर श्रष्टाचारिताको ्िथे हुए भारत की 
तथाकथित उन्नति, प्रति आौर विकाम का वरिगुल वजा र्हा है । आत्म-प्रवंचना' 
ओर करोडो भारतवासियो के जीवन की विडम्बना का फसा लज्जास्पद, 
हास्यास्पद ओौर कशूणाजनक दुश्य है) से समयमे भारत का शिक्षा-विभाग 
उसके 'निरते' स्वरोस्षे वेसुरा कसे हो सकता? यह विभाग भीञपने 
कार्यालयों, शिक्षणालयो, शिक्षको जीर छात्रौ कं माध्यम सेअपनेहीदटेगका 
तथाकथित विकास का बिगुल वजा र्दा है। 
हम अभी कुछठक्षणो के लिए अध्यापको का तार ड कर देखते है कि उसका 
स्वर स्वयं कितना शिथिल है गौर उसका वादक कहा तक उत्तरदायी है ! आज 
का अध्यापक विशेषतः प्ाडमरो, मिडिन, हाई भौर हायर सैकडरी स्वूरलो का 
अध्यापक (उफं मास्टर जी} समाज की नजरो मे एक उपेकषित, तुच्छ मौर शद्रा" 
हीन पात्रहै। इनमे भी प्राहमरी का अध्यापकतो दीन, हीन ओर कषणा का 
पात्रहै । उसका काथ तोक्रिमीकी खो मे जेंचताहीनही1 
अध्यापक, छात , पठन-पाठन सामग्रो तथा जन्य साधन व सविधा, प्रादवेद 

भस्थाओ को अपने हीढेग के अनाचार, तो सरकारी “इन्सपैक्टोरेट तथा डायरे- 
केटोरेट' कौ अपनी ही तरह की धधिली इत्यादि अनेकं दष्टिकोणों से सोचने पर 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि जितना धन, परिम मौर ध्यानशिदाक्षे्रकौ भोर 
कंद्दित करना चाहिए था उतना नही किया गया । उपर्युक्त अनेकानेक समस्याओं 
फे समष्टि प्रभाव के कारण अध्याप्कोकी जोओौर जैसी भीवत्तंमाने दशाह 
उसका वहत यु उत्त रदाधित्व पूणं रूप से भारत के शिक्षा मव्रालय पर दै। पेच 
वर्दीवि योजनाओं मे अरवों रुपया पानी के वाध वनाने मे लगाया थया ` किन्तु 
भारत का वास्तविक बाँध --उतसकी सम्तार्नौ--का निमणि करने के लिषएु उतनेटी 
सपयो का सही तरीके से शिक्षा विभाग पर व्यय किया जाता तौ परिणाम 
निराभाजनक नही जाता 1 यदि आगामी 15-20 योजनाओं त्क भी .भायडा 
वाघ न वनता तो कदाचित भारन की तयाकयित उन्नति न.होती तो अवनति भी 
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, गे होती किन्तु अभी तक की योजनाय मेही शिक्षा विभाग पर समुचित धन ओर 
ध्यान केन्दित करके वंध नही वनाने के कारण भारत की कम-से-कंम तीन पीढ़ी 
कातो सत्यानाश हो चुका है जिसका ज्वलन्त प्रमाणहैजआाजकी दसवौ भौर 

, बारहवौ कक्षा का विद्यार्थी चिमे न माया मिली है, न राम । बह एक रेता मूक 

„ पतला निर्मित हुम है जोन तो सम-सामयिक राष्ट्रीय व सामाजिक समस्याः 
के प्रति सुलज्ना हआ दृष्टिकोण स्यस्कताहैौर नं शुद्धव स्पष्ट भापा मे 

` अपने विचार लिव अयवे। वौलकर व्यक्त कर सकता है । एकै माध सव सै, 
सब साधे सव जाय' का स्पष्ट नमूना देखिये --वहुद्यीय योजना की करणा- 
जनकं असफलता ! तथाकथित उन्नति, वास्तविक अवनति । अभी का म्रजएट 

, ओर कु ही वर्पो पूवे का मैद्िवयूलेट--तुलना कर लीजिये भौर विचार सीभिये 

, कि पहली सोजनामे ही शिक्षाक्षेत्र पर समयानुकुल ओर समुचित धन तया 

ध्यान कितना कैद्ित करना चादिएथा? 

अस्तु, अध्यापको की व्तंमान दशा का सर्वोपरिभौर मूलभूत कारण यततापा 
जाता है उनका अस्य वेतन ! सवका ध्यान दसी तथ्य पर केन्िते हो चुका है कि 
यदि अध्यापको का वेतन वद्धा दिया जाथेगा तो सव समतया हल हो जायेगी । उनके 
सामाजिक सम्भानकी जौ बड़ी भारी समस्या दै वह भी हल हो जापेगी नयोकि 
यहु अपने रहन-सहन के उच्च स्तर का निर्माण करेया । ग्रिन्यु, क्या कभी 

, हमने अध्यापकों की समस्या का कोई आन्तरिक पहलू भी व्टीला है ? क्या हमने 
मह भी सोचा है कि प्रशासनिक अव्यवेस्या, उपेक्षा ओर आधिक हानि ही अध्यापक 

ˆ क] सामाजिक-मौरब नष्ट नही करती अपितु इसके मुत मे एक बड़ा भारी तथ्य है 
उनकी आत्मिक मौर सात्विक मनोवृत्तियों का अभाव, जिसकी पूति न सरकार 
फर सकती है न जनता । अन्तस्‌ की सात्विक हीनता ने अध्यापको वेः सम्मान, 
छात्रो की शद्धा तथा अघ्यापन-कायं की पवित्रता षर कृटारायात फिया हैभीर 
भ्नसूनके चिज्व लगाया है जिसके उत्तरदायी स्वयं अध्यापक ह ओर अन्य कोई 
नहीं । जव तकं इस आन्तरिक समस्या का निदान नही होता; जक तक अध्यापक 
वग वतमान काल फे तथाकथित ययायंवाद के भेवर मेन फंप्कर अपने कारय 
के पनि्रता का अनुभवे नही करता तव तक आप भते ही उसका वेतन यदा, दें 
उसफी अनेक सुविधा बढ़ा दे परन्तु अध्यापन क्षेत्र का विप, अध्यापन जीवन 
की विडम्बना मौर छायो के जीवन से खिलवाड़ -- सव ययास्वान रगे । 

॥ साप, सब मेरे इस कयन करा आधार जानने कौ इच्छा कर रहे दोगे। आपको 
वह्‌ इच्छा स्वाभाविक ही है } अच्छा, - देषिथि, पिते वयं एक "शिक्षक प्रशिक्षण 
शिविर मे सम्मिपित होने का जवसर मृद पराप्त हुमा । तीन सप्ताह की अवधि 
तक लगभग 60-65 अध्यापको ने विभिन जिनी से आकर सागरहिक जीवन- 
यापन क्रिया । एक से एक वढकर "डिग्री" प्रप्त विदान्‌ वहं उपस्थित ये ! यह्‌ 
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आशा रखना स्वामाचिक है कि एता विद्धान्‌ यघ्यापरक वं कही एकत्र हा ह्य 
तो उक्ष मडली मै राजनतिक, धामिक, सामाजिकं तथा शैक्षणिक विषयो पर 
वार्तालाप हो अयवा सभ्य ओर सुशील मनोविनोद होता हौ भिन्त, मेरे आश्चयं 
के साथ-साथ खेद की भी सीमा न रही जवे मने यह देवां कि तनिक शिक्षको को 
छोडकर अधिकाश शिक्षक जव भी परस्पर मंडली वनाकर वैष्तेये तभी 
उनम भव्मन्त अश्लीन, अभद्र ओर कुत्सित यौन-सम्बन्धी वात्तलाप का प्राचुधं 
होता था 1 मा-बहनो कौ गायां ओर आमिकः भाव-भगिमाओ का अभद्र प्रदर्शन 
उनके अन्तःकरण को आनद प्रदान करता था । वे वागूविलास नही, वागूव्यभि- 
चार कर्ते थे। यह्‌ निष्केषं निकालना मेरे लिए कठिन न रहा कि ये अध्यापक 
जिस-जिस क्षेत मे अध्यापन कायं कस्ते है वहाँ षा ही वातावरण वनाये रषते 
है । शमं की वाति तो तव ओर भी अधिक होती है; शिक्षा क्षेत्र के मान, अष्या- 
पकोंकी शतन ओर भारत के अरमान की ज्ञटका तव ओर भी अधिक लगता 
जब यही "निर्माता" अध्यापक अपने वि्याथियोंके साथ भौ वसा हौ व्यवहार 
निस्तंकोच फरते हे । कसी विडम्बना है फि जिन अध्यापकों से विदार्थो शब्द का 
सदुपयोग करना सीता है, उन्दी अध्यापकों से वह विद्यार्थी वागूव्यभिचार के 
द्वारा न्द का अश्लील इयअ्ंक दुर्पयोग करना भी सीखता है । यह्‌ 
मानसिक हीनता क्या अध्यापकों के सामाजिक सम्मान ओर छात्रो कीशवदधा- 
भावना पर विपरीत प्रभाव नही डलती ? इसके लिए अध्यापक स्वय उत्तरदायी 
हैयासररकारका कम वेतन अर जनता की उपेक्षा ? वेतन बदाने से अध्यापकों 
के घन का दिवालियापन तो मिट सकेगा किन्तु उन अध्यापकों का षया होगा 
जिनकी नैत्तिकता का दिवाना पिट चुका है । यदि सरकार एक-एक अध्यापक को 
हजारों रूपया चेतन भी दे दे तव भी इत नैतिकता कौ, शुभ माचरण की क्षति- 
पूति नही हो भकती । उसकी क्षतिपूति के लिए अध्यापक स्वम उत्तरदायी दै 1 
उसे अपनी आन्तरिक साल्विकता कां आह्वान करना होगा । अपने आत्मिक 
, धन की वृद्धि करनी हौगी । 
समाज मे, छवो मे मौर अधिकारियो मे अध्यापको का सम्मान घटाने वाली; 
अध्यापक के एवैत का पर कलंक का टीका लगाने वाली दूसरी विभोपिका-- 
'टयुशन' । दृगन करना अध्यापक कर लिए बुरा नही है \ कल्कि, मरे विचार से 
तो चिना दृधूशन का अध्यापक विना पृछ कौ गाय है । अन्त मे पान भौर सुपारी 
मिसे विना बद्या से विया पकवान क प्रीति-मज से भी पूरणं रमानुभूति नही 
हो सकती; उषी प्रकार टुमशन के बिना अध्यापन-का्यं की पूर्णं रसानुभूति नही 
हो सकती 1 इस तथ्य करा विश्लेषण अभी करना तो विघयान्तर्‌ हो जायेगा 1 मँ 
त केवल यह्‌ वलाना चाहता हूं कि यदौ शुभ फवदायिनी टुगरशन कलंकिनी 
मौर विभीषिका तव वन जाती है जव अध्यापकः अपनी आत्मा को भ्रबचना 
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देकर अधन ईमानदार, ईश्वर प्रदत्त अपना नैतिक वल, मपना समूचा पवित्र 
अध्यापन काथं, अपना स्वाभिमान ओर अपना गौरव कुछ रुपयों के वदने में 
दूमुशन करवानि चात्ति मालिक के कदमो मे विवर देता है। मौर फिर उस 
मालिक की खातिर वह एक-एक परीक्षक से एक-एक नम्बर कौ भीख मागता 
फिरता है, सिफारिर्णे करता फिरना है, अपनी पवित्र निह्वा पर (जिससे वह 
इन्सान की ज्ञान देता है) अनैतिक भागाभिव्यवित का काला रथ चदाता है। 
छाव को दस प्रकार "पाप" करवा कै अध्यापक सोचता है किं उत छावर ओर उसके 
प्ररियोजनों कौ दृष्टि मे बह सम्मानित हुमा, विश्वस्त हुमा । वस, यही उसका 
'श्रमहै। ध्रमक्योहै? स्वथं सात्विक दृष्टि से विचारिये, आपका हृदय स्वय 
तकं प्रस्तुत कर देगा । 
“ क्छ अध्यापक स्वयं आर्थिकः दृष्टि से समर्थं होन है, सम्पन्न होते ह तथा 
उनके परिजनं मौ अच्धे मौर ऊंचे पदीं पर कार्थं करते है, किन्तु उनकी आत्मिक 
* हीनत्ता का उदाहृस्ण जव प्राप्त होता है तव तो रही-सही दधा भी समाप्त होती 
हृ दिखाई देती हे । रसे ही एक सुसम्पन्न अध्यापक ने एक वियार्था को प्रएन-पत्र 
वतलाधि, परीक्षकोसे भीष मगि-माग कर उसफैः लिए अकल्य ओर रत 
विद्यार्थी को अपनी कभा मे प्रथम उत्तीणं किया । भेट स्वरूप मालिक की तरफसे 
भी सुनिश्चित्‌ मादक प्राप्त ई तया कुछ नकद "हरी पतिय' तोथी ही 
क्योकि आसामी तडा था । विन्तु, वात का छिपा रहना भी स्वाभाविकनही था । 
भौर"“वहे सम्पन्न अध्यापक अपने समाज > इतनी आलोचना तया उपेक्षा का 
पात्र वना कि वस, पूष्िये मत । एक-एक वियार्थी ओर एक-एक संरक्षक के मुँह 
1 पर्‌ उसका "गुणगान हो रहा था । अव्र वताद्ये, उस अध्यापक ने स्वतः अपन 
अघ्यापकीये गौरव ओौरः सामाजिक सम्मान पर जावात पहुंचाया या नही? 
समाज कौ गुण-पराहक्ता के अभाव ओर सरकार के अत्प वेतन की यहाँ तनिक 
भी दोपी नही ठहणया जा सकता 1 विशेषता यह्‌ थी कि उपुक्त अध्यापक 
महोदय अपनी प्रमाणिक योप्यता के अनुकूल पूणं श्रेद' प्राप्त कररहेये फिरभी 
भेट स्वरूप तयशुदा सादकिच का लालच ले डवा ! आवण्यकत ह उनकी आत्मिक 
जगृतिकी। 
इन सवकं अतिरिक्त अध्यापको के प्रति सामाजिक श्रद्धा जीर विश्वासको 
सेव ठेस पटच है जव पनद्रह-पन््रह, वीस-योस रूयूषन करने वाति दौ अध्यापक 
स्वयं पारस्परिक देप, प्या भौर मनोमालिन्य के कारण गरजते हुए एक-दूसरे 
के इच्छति छात्रो पर वरत पृते है। वैचारे छात्र! दोपाटीं के वीचपीसदिपे 
जने ह| उनकी एक-एक साल की जिन्दगी के साय धिलवाड किया जातत ई 
उनमे से एक शिक्षक कता है--भेरी भंसको रुने वयो मारा ?' तव दूसरा भौ 
परार्वाप्ित किरणो की तरह णब्दो को परार्वातति करदेता है-भेरीभेमकयोनते 
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सुविधादेभीदेयीतो भया हभ, ये चरवाहे आत्मिक मुखसेतोफिरभी वंचिते 
रह ही जाएंगे । आल्तिक सुग के अभाव मे इनका पारस्परिक देप ओर मनो- 
मालिन्य दूर नही हो सकता । यदि अध्यापको को वेतन यूय वद्र दिया जएतो 
उनकी टगूशनं कम कदाचित्‌ हो जायें (?) किन्तु, सपने अयोग्य भौर इच्छति 
विद्ना्थी फे लिए नम्बर कौ भख सागने तयादेने याला गौरवहीनं कार्ये 
सो फिर भी अन्दर-हौ-अन्दर यना रहेगा । जव तकः अध्यापक अपना स्वर्यं का 
अक्म-गौरव जागृत नहौ करेगा तव तक यह सिफारिणों की समस्या, परीक्षाका 
उदेष्य ही स्वय परीकषको दवारा नष्ट कर देन वाली समस्या, दूर्‌ नही हो सकती । 
एकः उच्च माध्यमिक वियालय कौ नवी कक्षा के किसी एक विभाग मे हिन्दी 
का विषय वरहा के प्रधानाध्यापकः स्वय पदात ये । परीक्षक महोदय नै परीक्षा कौ 
अवसर प्रर उस कक्षाकफे 36 छात्रो मे से 28 छात्र इसलिए फलं करे दिए वयोकि 
दूमरे स्कूलौ से भने वाले छात्रो कौ प्रवेश सम्बन्धी नीति मे वे परस्पर भसहमत 
ये।येनोरैविद्यालयोमदवेपाग्नि की लपे, किन्तु महावियालयोंम भीरेसी दही 
महा लपटे जलती ह वहां पर भी विज्ञान, संगीत आदि कौ प्रायोगिक परीक्षाओं 
मे पारस्परिक मनोमालिन्य तथा फेवरेटिर्म' को लेकरदेप तथा प्रतिशोध की 
वियत्‌ जिस प्रफार से कडकती है ओर गिरती है उसकं अनुभव से प्रत्यक भुक्त- 
भोगी परिचित द । 
धन्य हो! राष्ट्र के निर्माता अध्यापक अजुन" धन्य हो 1] सरकार के 
अल्प वेतन ओर अव्यवस्था रूपी शिखण्डी की जोट भें भपनी मानवीय दुर्वलतामो 
करे विषैले तीर तव तेक छोडते जाना जव तक कि यह राट “्रीष्म' धराशायी न 
हो जाए ओौरः फिर यही कोसते रहना किं समाज अध्यापको का आदर नही 
करता) 
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रष्टय एकता, भावनात्मक एकता, देश कौ मयण्डता आदि र्द शब्दो द्वारा 
जिं दिणा भँ माजादके वाद भज तकर समूचे भारतकी चेतनाषो क्ते 
करते समय, तरह-तरह के प्रयास करत ममय जिस रिक्तता जौर मावग्यकता कौ 
अनुभूति हम करते है, वैसो आयश्यकता जिन्हे तनिक भी महसूस नही होती-- 
हसे भी भनैक राष्ट इसी धरती पर ई; कनेवर मे, आकार-प्रकार में हमारे 
भारतसे यहूतष्टोटेभी दै किन्तु रष्टरौय एकता, रष्टरीय चारिव्य, रष््रीय 
अषण्डता के धनी ओर प्रकाणस्तम्म मानेजाते है। क्था एेतते रष्टरकोधमे, 
जाति, रंध, मोपा, प्रान्त आदि कौ विभिन्नता्ओं चे परेणान नही क्या? क्या 
उने राष्ट्र मे ये विभिन्नता आज भी अपना अस्तित्व बनाये हुए भौ मुख ओर 
विका कीसाननहीते रहै? एक प्रण ओर उभरताहै फिवयागुटदेते 
र्ट नहीं है जहां एक ही धर्म, जाति, एक ही भापा-मूपा वाति लोगो का 
सभ्यं प्रभुत्व है किन्तु फिर भी कृ कारणदेमे हैकरिवे एक जपे होते हृषु भी 
घुन-खरावा, गोतो -फसी यौर रोमाचकारी हिसा के शिकार वने । हमारे भारत 
मे राष्टरौय एकता खतरे मे डालकर जो हिसा, देगा-फाद माज भी देखते को 
मिलता है, क्या वैसा कुछ उन रष्टरो मँ भी देखने को नही मिलता जहां एकसा- 
धर्म एक हौ जाति सौर एक ही भाषा का प्रभुत्वहै ? 
हन श्रप्नो को प्रमुख खूप से उभार का तुननात्मक दृष्टिकोण ने इसलिषएु 
पेश किया दै किः हम, राष्ट्रीय एता की समस्या जो केवल भारतमेही रही दै 
रेता सीमित नही मान लें ओर केवलं एक धमे, वगे, भापा का प्रभुत्व हो जाने 
मावस सर्मस्या फिर रहेगी ही नही -एेसा भी नही मान कैं ! हा, एक वातत जरूर 
दैकि भोरत कौ रष्टय एकता की समस्याओं पर विचार करते सभय कु 
बुनियादी वति नो केवल भारन से ही सम्बन्धित ह उन्हे तोभारतकी दृष्टिसे 
ही देना हौगो। 

, , स प्रकार यदि सन्ुलित दृष्टि से हम विचार करे ओर उस विचार सेः 
निषतिने वतिं निर्णमर परे प्रत्यक व्यवहार कररे.तव तो कोई प्रभाव दिखाह देगा 
अन्यथा क्वरीर फे एकेश्वरवराद से लेकर गाधो के स्वधमे समभाव सहित 
संविधान के धर्मनिःे्षतावोद तकत इतना प्रयास, इतना त्याग भौर वतिदान' 
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केर नने पर भौ जैमे आजं तक हुम राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता का अमृत 
पान नही कर सके दमे भविष्य मे भी भभृतपानं नही फेर सकेगे । केवल मेख, 
भापण-वार्ती, चर्चा ओर प्रवचने क्या कर लेमे जव तक छि दित-दिमाग साफ 
नी हैमे 
""हन्साफ कित तरह हो दित साफ दै नही । 
दिल साफ किसितरह्‌ हो इन्साफ दै नही।,, 
तव रेते दिव-साफ मौर पर्ताफ के हन्द मे जीवन की गड षटूट जाएकी यार 
हूमह टूट कर्‌ विवर जाणे तेकिन मजिल तो किसी भौ सूरत मे नहो मितो !! . 
अतः हमारे भारत के सन्दर्भ मे हमारी रष्टय एकता, भावनाप्मक एकता 
फे लि्‌ दलाजे सोचते समय हमे यह समन्ननाही होगा कि हमारा इलाभेभी 
भावनात्मक दही हो सकेणा} राजर्तिक, कूटनीतिक इलाज क्षणिकं होगे बरिन्तु 
स्यायी नही ! भाविरहुमे सोचनाही होगा किः रष्टरीय एकता, भावनात्मक एकता 
का महान्‌ मल हम वाचू फौ बुनिपाद पर पदा करना चाहते ह, या व्यवितं कौ 
सुनियाद पर; भारत का व्यत्रित, भारते का मानस भावनात्मक द चाहे वह मूल 
भारतवासी ६, चाहे पर्मान्तरित है, चाहे हरिजन हैया भिरिजनरहै, भारतका 
व्यित भावनात्मक है ओर भावना कौ गहूं यजनीति, कूटनीति, भर्भनीति मेँ नही 
मिलती । भावना की जहे गहरी-गहयै मिलती है समाये मौर सामाजिके परिवेश 
भ । समाजशास्वियों ने व्यरिते को भावनात्मक वनोति रखने के लिए पव 
ओर व्योहारो का वडा जवरदस्त मनोवैज्ञानिक ताना-वाना वुता है ! इसलिए यदि 
हमे राष्ट्रीय एकता, भानारमक एकता दैः व्यक्ति को तलाग्रना है तौ पहले उक 
दसी भावनात्मकः भूमि पर तराणना होगा जिसके लिए समाजफास्तियो ने पर्वं भौर 
व्यौहासें को उपयुक्त माध्यम ओर जाधार वनायाहै। 
एक छोटा-सा उदाहरण रखतः हँ । जन समाज मे क्षमा पर्व जिसे त्तत- 

खावणा फते ह, हर वपं आता है 1 सताततनी समाज मे होली-दीवाली के वाद 
राप, राम हर व्यं दो यार्‌ मनाया जाता है, मुस्लिम समायेभे ईद कै दिन वाति 
मिल-सिन कर मुवारकं वाददेने की परम्परा दै । ईसाई समाजे तोक्षमा भौर 
कृतलता कै भाव का इतना अधिक महच्च है जि दैनिक जकर मं पयण; 6४ 
ओर ऽया शब्दो के प्रयोग के साय-साय वाददिल का निर्देश रोजाना ही षमा 
यवं मनवाना चाहता है जिसका मूल भाव यहं दै करिः सरे, मनुप्य ! अपनी कोचः ' 
प्रतिशोध ओर अनबोती मानसिकं स्विति मे दिन समाप्त मत होने दे । सूरमास्ति 
से पूरं जाकर अपने सह-मानव से षमा साग ने किन्तु वनाद की स्थिति मँ सूर्यास्त 
मव होने दै } भल, फरिवनी जव कौ भावात्मकएकता कौ बुनियाद है ये शन्दाच्ी 1 
येषं घौर स्यार तयाव दिनकौ वड़ी धावनाएं जव हमारो रोजाना 
की जिन्दगी मे व्यनिति-व्यक्िति के स्वर पर एकता, मरेन ओर भारवारे के तपल 
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व्यवहार को गूंथती है तव न जाने कयौ राषटरीय स्तर्‌ पर र्ट विरा हुंमा नजर 
मआतादै ? जरूर हमारे सामाजिक जीवन के इन पविय पर्वों को हमने सच्चे दिल 
मै स्वीकार ही नही क्रिया । यदिकही वड़ेनेष्यार भरा हाथ कन्धेपररषकर 
छोटे को पुचकारा है तो छो पसीजने के वजाय ललकार लगा गौर कदी छोटे 
ने भड़ेकोधिरशरुकाया तो वड़ा पिवलने कै वजाय उवलता ही चला गया । क्या 
यही स्थिति हरमे घर-परिवार स्ने लेकर राष्ट्रीय ओर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक दैखने 
फो नही मिलती ? जष्टर्‌, इन पर्वो-त्योहायो को हमने पहै-दिल की सच्चाई ओर 
ईमानदारी से नही मनाया 1 खैर कोई बात नही, अओ, हम भिल-जुल कर एक 
शरुभात फिर मये मिरे से करे । अव जिर दिन राम, राम, वहा दिन, ईदा 
क्षमा पव आवे उस्र दिन पष पहले हम तीन सिया बनावे विना क्लिक ओर विना 
अहंकार के ! पहली सूखी घर-परिवार ओर मोहल्ते में से; दूसरी सूची काके 
कै वाहरी दायरे मे से; तीमरी सूची अपने धमं जाति से अलग धर्मं जाति वालोमे 
से! तौनो सूचियौंमे उन लोगों के नाम सोच-विचार कर लिखें जिनसे हमारे 
अहंकार टकरा रहे ह । जिनसे हमारे अनवोने व्यवहार चल रहे । रूढे को मने 
नही भौर फटे को पिलाये नही तो जीवन मे कामः नही चल सकता । वातं छोटी- 
छीटी-सी लगती है लेकरिन यदि वास्तवमेंषटोटीही है तो अभी तक हमने कर क्यों 
नही ली भौर यदि यह्‌ बात आसान नही है तो फिर छोटी सी कहकर उपेश्ा बयो 
करे? तो करके देखिए किदम छोटे किन्तु गम्भीर्रस्ताव मे व्यक्ति से लेकर राष्ट्रीय 
स्तर तक रष्टरीय एकता ओर भावनात्मक एकता की वृनियाद कितनी जवरदस्त 
क्षलक रही है । एेसी सूचौ वनाकर हम एक सामूहिक अभियान चलाएं भौर उसी 
सुची के अनुसार जितने व्यक्तयो से भावनात्मक एकता के तार हम जोड सकते है, 
जोड़े ओर उस दिन के सू्यस्ति को मंगल प्रभात ॐ कूप मे दैखे ! वह्‌ राष्टरीय एकता 
का मगल सूत्र होगा । ठेस हर क्षमपर्वे, रक्षावन्धन, ईद, होली मौर दीवाली 
तथा बड़े दिन फे ्रवसर पर हेम सव सामूहिक रूपमे करे तो देमारी भावनात्मक 


एकता, राष्ट्रीय एकता सदी अर्थो मे दिन-दूनौ रात-चीगुनी वेगी, बढती हौ 
जाएगी । 
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शिक्षा, शाला ओर शिक्षक कौ व्रिवेणौ मे स्नान करता हुया छात्र (नई पीदी) 
शीतलता स्निग्धता ओर जीवन कौ उपलब्धि का सु्-सन्तोप अनुभव कर 
---अभिष्यक्त करे तो यह्‌ धिक्षा का सावंजनीन, सावंकालिक ब सावंभौतिक 
सक्षय माना जाएगा जिसमे शाला भौर शिक्षक का स्वल्प घरेलू, गु्कुल या 
आधुनिक विद्यालेय-विश्वविद्यालय आदि किसी भी प्रकार का युगरानुकूत भके ही 
म्योनद्ट, चिन्तु दीक इसके विपरीत, यदि किसी भी परिवार, समाजया 
राष्ट की नई पीढी आक्रोय, असन्तोप ओौर जीवन की नकाराल्मक-ध्वंसातमक 
प्रवृत्तियों को अनुशासनहीनता कौ चादर मे लपेटकर प्रस्तुत करे तो प्रस्तुत 
समस्यामे छात्रो को दोपदेने के विचार ओर विचारक से मेरा दृष्टिकोण बिल- 
गुल भिन्न है क्योकि छात्र को नई पीढी कं विद्यार्थी अथवा वीस-वारईस वर्षं की 
आमु तक की सन्तान को मै कोई पुर्णकतित्व या व्यक्तित्व स्वीकार करने के 
लिए तैयार नहौ टँ जव तके कि निर्माण की कसीटियों पर वह खरा न उतरा 
हो} छात्र शब्द से जिस संशा का सम्बौवनदहो रहा है वह एक शक्ति अवश्य है 
किन्तु मँ उते 'थडर प्रोडकणन" अीर्‌ “अंडर प्रोदेवशन" मानता हं । अत्तः त्र 
वया करते ह--यह्‌ वाते तथा देश-विदेश मे दिखाई देने वाली छव्र-गतिविधियां 
अपने-आप मे मूल समस्या नही है 1 मून समस्या जीर उसका समाधान शरोड्बर 
सर' ओौर "जेनरेटर' मे खोजना होगा, जेनरेशन' मे नही । 
पा्यक्रम, परीक्षा-पद्धति, पाठ्न-उपक रण, साधन-घुविधा, प्राद्वेड दुपशने, 
अनेक प्रकार फी लेवल युक्त" शाला, भाषा, राजनैतिक हस्तक्षेप, जनमंख्या, 
वेरोजगारो इत्यादि अनेक समस्याभो के साथ सरकार कौ समस्या को मिलाकर 
देखने मात्र सेष्टात्रकौी मूत समस्याके कारण का निराकरणनही होगा । दस 
दृष्टि से भी रम अनेक विचारक कौ असहमति प्राप्त करता हूँ क्योकि रम सरकार 
को "वाइ प्राडक्ट' मानता हँ । स्वस्थ व्यविति ओर स्वस्थ समाजदोतो सरकार 
कभी अस्वस्य नही हौ सकती । 
इस छाम समस्या को मात्र साधन, सरकार मौर स्वयं छत्र की सीमासे 
अलग क रके केवल अध्यापक ओर अभिभावक---इन दो किना मे, जिनके 
बीच छात्र की जीवन-सरता प्रवाहित हो रही है-उन किनारों मे, मुले छाय- 
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अपन्तोप के कारण मौर निराकरण दि्ार्ईदेते है। ये दोनों किनारेही जर्जर 
हो रहै है । परिणामस्वरूप छात्रों कौ जीवन-सरिताया तौ बाढ़ ग्रसहो रही 
या फैलकर छली हो रही है । हमे इन किनारों को मजबूत करना होगा । 
उनकी दिशा निर्धारित करनी होगी । उसके वाद उपकरणों क बांध बाधने हीमे । 
फिर चाहै उदृण्ड से उदण्ड छापा की उदामधारा को वेधेडक उसमे प्रवाहित 
होने दीजिये, देख, कँसे हानि होती है? 
कवीर को यह्‌ गौरव था कि उसने "राम-नाम र्म डारि चदरिया' भौर 
यहा तक कि न्यो कौ त्यों धर दीनी चदरिया' ? क्या कवीर के आत्म-विश्वास्त 
केवरावर भाज का शिक्षक साहस के साय घोपिते करने को तयारहै) कि 
“शिक्षक-रंग' रंग डारि चदरिया' क्या सिष्ठक के उस शाश्वत रग की अनुभरुति 
शिक्षक कर सका ? कवीर श्रीचर' या टीचर' नही । हम 'टीचर' है, श्रीषर' 
नही । टीचिग ओर प्रीचिग को समन्वयमे मसे छात्रो कौ तया शिक्षा क्षेत्र की 
सभी समस्याओं का समाधान साफनजर आ रहाहै। अर्थात्‌, एक सा्वैदेिक, 
सार्वकालिक (मात्र समसामयिक नही बल्कि शाश्वत) जीवन-दकषन कीदिशामे 
मानसं अनुप्राणिते करते हुए ज्ञान-विज्ञान ओर तकनीकी विषयों का शिक्षण 
प्रदान करना प्रीचिगर जीर टीचिग के समन्वय कासूव्र है। आजकेष्टाव्र की 
क्लोसी मे हमने शितनी-कितनी, कंमी-कंसी अनोवी-अद्वितीय सिद्धियां भौर 
निधि्ाँ उंडते कर रव दी है उसकं कदमोमे विखेरकर धर दी टहै-कता, 
वाणिज्य, विज्ञान, तकनीक, उद्योग आदि सभी दिशागो मे। लेकिन, उस सारी 
निधि-रिद्धि-हिद्धि को वटोरने-समेटने-वधने के लिए किसी एक भन्तविरोध 
रहित (ष्णपणणा त्णयरवालण) जीवन-द्शेन का सुदृढ सूध्र हमने उसे नही 
दिया कि जिसे वाँधकर उत्त सम्पत्ति को मजनी के साथ अपनी जीवनयात्रा 
भें वहु अन्त तकले जा सकता ? अतः उस दानिक धागे से-डोर से-केधने 
की कभी के कारण वह सम्पत्ति विखर रदी है) द्वितीय महापुद्धकं वाद आने 
वाली नक पीढी को समूचे विश्व मे गजव की तेज गति से स्वतन्त्रता, समानता, 
सम्पति, समृद्धि भादि सव कुछ मिला किन्तु जीवन-दर्शन को एक कड़ी नहौ मिली 
जिसको रिक्तता ने विण्ंखलता मौर उनच्छवलता उत्मन्न की । अतः जव तक 
टीचिग के साय-साय पुटौ की तरहू घुली-मिली कोई दार्शनिक खुराक प्रीनिग के 
रूपमे ष्ठाय्रो को नही भित्तेमी तव तक छठात्-असन्तोप का निराकरण सम्भव 
नही दोगा ! 
हमे शिक्षामे क्रातिकोवात करनी है--फ्राति लानी है! क्या कवीर, गाधी 
ओर बुद्ध, ईसा आदि क्रातिकारी नही ये ?।वया वे शिक्षक-तत्व से शून्य थे? 
बस,.इन्दी दिशामों मे सोच~समस्षकर हमे क्राति लानी है 4 छात्र-ममन्तोप को 
' दुर करने के लिएु अध्यापकों की रोटी-सजी ओर अध्यापकों के असन्तोष को 
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ध्यानमे रखने वाने विचारको को यह सोचनाही होगा कि रोटी-सेजी भौर 
उपलब्धियौ की शतं पर क्राति नदी आपी । मावत ने यहं शतं नही रखी थौ कि 
उति सम्पूणं सूविवाएे मिरेगी तभी वह्‌ जीवन-द्शन देगा ¡ गाधो ओर दवानन्दने 
भी एसी शतं नही रखी थी । भगतसिह्‌ ओर सुभाष वनिदान के दाव पर देते ये- 
किन्ही शर्तों पर नही। शर्तो की वुनियाद पर राति नही होती। यतः शिक्षा मे क्राति 
लाने की आकाक्षा रखने वालो को, छाव्-असन्तोप कौ बुनियादी समाधान की वात 
करन वालो कौ सवमे पहने शिक्षको की एक एसी "जमात" तैयार करनी होगी 
जिसमे क्राति की भाग सतत्‌ सुलग रही हो, जिसका अगारा 'मूत्यविहीन वायु" 
के ज्ञोको से (काव॑नडाइ-आवस।इड से) कजला न जाये--एेसा दहक रहा हो ! 
जव जीवन-दषंन की वात आती ह, तव म॒मम्या उटती है अध्यापको कं 
स्वयं के जीवन-दशेन की । अनेक वादो के विवादोमे ओौर अनेक रगो मे रगे 
हए वैविध्य ओर वैचिव्यपू्णं अध्यापको का ममूह छात्रो मे विसंगति उत्पन्न 
करता है । यही कारण है कि धािक-नैत्तिक शिक्नाका नारा हम लगाते है वहं 
सफल नही होता । राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोड द्वारा प्रकाशित त्तिक जीवन 
की पुस्तक अछछृती धरी रद जाती है । धामिके शिक्षा के नाम पर श्दुसाद भिश. 
नरी शालां, सतातने धमं के नाम पर णालाएे, तेरापंथी मौर बार्ईसपेथी सम्प्रदाय 
केनाम प्रर शालाएुं, आनन्द मागें की शालाए-ये सवएक नेरफदहैतो दूसरी 
तरफ धडत्ले से व्यावसायिकं धरातल पर चलाई जाने वाली शालाँ ! उधर 
तीसरी तरफ राजनैतिक देलो ओर टर ड यूनियनबायी के हेधकण्डों का हस्तक्षेप 1 
शम हस्तक्षेप की सफलता यह प्रमाणित करती है कि हमारे अपने क्षत्र मे कोई 
सिव्तिता (वैक्मूम) व्याप्त हौ चुकी है जिनका निराकरण क्रिये विना छात्र-असतोष 
कैकारणका निवारण नहीकरियाजा सकेगा । यतः जीवन-दशन कौ एसी" 
सितता को दुर करने के लिए हमे उन विसंगतियो, बौद्ध क-विखरावो, व्याव" 
हरिकं अन्तविरोधो को समज्लना ही होगा जो कदम-कदम पर हमारे समाज मे, 
समृत विश्व मे विषरे पड़े है । मनुष्य की आस्यामो कौ वर्सकरता राष्टीय- 
अन्तसष्टरीय सभौ स्तरो पर नङ पीढी को त्रिशकु वना र्दी है! अतः छत्रोकी 
यह उच्छृ खलता-विषरखसता स्वाभाविक है 1 इसके निराकरण के लि्‌ "लेबल 
मुक्त", अन्तविरोध मुक्त, व्यावसायिक मनोवृत्ति मे मुक्त, राजनँतिक दव-पेच 
से मुक्त "अध्यापको कौ कवीर ओौर गधी जैमी गृहस्य संन्यासी "जमात" क्राति- 
कारी तैयार करनी होगी जो शिक्षा को स्वयं ही एक 'भिशन' मानकर जागतिक 
घरातत पर एकरूपता लिये हुए टीविग ओर प्रीचिग का समन्वय प्रस्तुत करे} 
€ पापऽ{ ल0परत्छा पण तयण 7 चाल [ण्ट ण दवण्व्वणणद्‌ 
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दिशावद्ध हौ जाय तव अन्तविरोधर ओर वि्वरावकोद्रूर रखते हए उमी दिशा 
में अभिभावक स्पी दूरा किनाराभी दिगबिद्ध करना होषा। अभिभावकों की 
दुष्ट से समस्या पर विचारकरमेसे समाधान की एकनई दिशा पर हमे 
विचार करना होगा । छात्रो मेँ असन्तोप है, उग्रता है, अनुश्ासनहीनता है । 
थोड़ी देर ये लिए इसके साय यह भी भिला लीजिये करि समाज के हर कषेत्रम 
असन्तोष, उग्रता, अनुशासनहीनता व्याप्त है। कल का पैदा हुआषछात्र आज 
का कुशल व्लैकमाकंटियर, कुशल श्रष्टाचारी, अव्वल स्वेच्छाचारी भौर अना- 
चारीहै। आप कते ह उग्हे दण्ड दौनिये । किन्तु, मून इस दोप का मूल अन्यत्र 
दिखाई दे रहा है, कदाचित आप उसमे फिर सहमत न हौ। किन्तु, मै यह 
मानताहूंकिष्दोपवचौरकानही,चौरकीमां कार ।' वया हमारी माताभौंका 
दूध ष्टी काला पड़ चुका है, बया उनका खून ही ध्रष्ट हो चका है जौ कालावाजारी 
ओर श्रष्टाचारी भौलादो की संख्या वहती जा रही है। आजे की सन्ताने भभि- 
भावको की आकस्मिक घटनाएं है, मात्र माकस्मिक घटनाएं जो दुषंटनाए्‌ सिद्ध 
हौर्हीर्है। हमे शिक्षाकेक्षेत्र मे अभिभावकीयदृष्टिसेजो क्रान्तिकारी परि. . 
वतन करना होगा-- वह्‌ होगा - जागतिक धरातल पर नारियौ का मानस 
निमणि । सही अर्थो मे शिक्षित, मुसस्छरत भीर परिपक्व नारियाँ पूरी मानव पीढी 
की नस्ल सुधार मकती है । “एता यात्‌ वहालछडाणा 5 एत तरम 
2 प्रादा, 7०१ त 115 वलैठा यदि चीन हिसक रजिमेटेशन करके एक नई पीदी 
खड़ी कर सकताहै तो वयाकारणरह कि णान्ति भौर अर्हिसा की सा्टृतिक 
विरासत का ठेका तेने वाला हिन्दुस्तान अपनी अहिसक, अनृग्र गर्हं पीढ़ी का 
निर्माण नही कर सकता ? अतः शान्ति रिक्षण--ितपलया0ा 7 वणा 
४ग८ा6९--अर्थात्‌ शान्तिमुखी मह-अस्तित्व के जीवन-दशंन पर आधारित 
पाठ्यक्रम तैयार करते हुए उसके माध्यम से शान्तिमुखी सट्‌-अस्तित्व से ओौत- 
श्रोते नारी-मानस्त का निर्माण करते हृए्‌ सन्तीयी अनुग्र पीढ़ी के निर्माण की 
क्रान्तिकारी योजना को शिक्ञा-छेत्र मे प्रियान्वित पिया जाय तो छाव्र-अमन्तोप 
येः फारण का बुनियादी निवारण सम्भव हो सकेगा । 
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हम शिक्षक ह ! शिक्षण हमारा व्यवसाय दै, भिक्षा के क्षेत्र मे अपने-आयको उपब 
सिद्ध करते दतु हमने दुनिया भर की इगि, द नि सटिफिकेट्स, विशेष दक्षता 
प्रमाण-पतन, आदि वटोर्‌ कर एके अतिम सुख ब सन्तोपकीरमांसितेली है) यदि 
कुछ वपं तक कटी अध्यापन-कायं कर लिया तो उस सतृप्ति व संतोपकी सांस 
मुखतर हो मई है 1 फिर यदि मनोनुकूल परेड व प्रमोशन तथा स्थानान्तरण मिल 
गथे तव तो वह सांस सुखतम कौ सीमा पर पटहुच गई) इसे मधिकं तथा दके 
अलावा हमारे कारथक्ेतर मे कुछ वौदिक, आन्तरिक, नंसगिक, सामाजिक, मानवीय 
उपलन्धिर्या भी हमारे सुक्तम फी मीमामे जा सकती ह-यह्‌ हमारे सोचने 
कीसतीमासे वाहरै! एमी स्थिति केवल णिक्षणनेत्र मेहीहौ, देसी वात 
नहो है ! सभी कायंक्षे्ो म प्रकारान्तरसे न्यूनाधिक मात्रा मे यह्‌ तथ्य देखने 
कौ भितिगा {च्योन भते ? माज कायुप भीतिकचादी जौ कहूलाता है! 
पश्चिम का प्रमाव जो उम पर कतनाया जात्ताहै ! भौतिकवादीयुगमेयेही 
सव महेत्वाकाक्षाएं एक व्यक्ति कौ हो सकी हँ {गौर जव यहीसय कुह 
तो उसको सिकायत करने का हमे केया हक है ? 
स प्रसंग मे भेरी मान्यता कुछ भिन्नहै! युग, स्वयंमेंनतो भोतिक्वादी 
होता टै, न सध्याट्मवादो, न यर्चिम का टप्या है; न पुवं कौ मोहर { अत्मेकं युग 
मे, प्रत्येकं दिशा में दोनों ही प्रकार कौ आस्यां फे व्यक्ति हमा करते हे । थदि 
रामायण काल मे सम आध्यात्मवादी ये तो उसो काल मे रावण भौतिकवादी था । 
फिर महाभारत काल मे दपण आध्यात्मवादीयातो कंसे उमी काल मे भोतिक- 
वादी या! देवामुरसेप्राषोकी कया सार मन्यन कि भूथिका आदि भी यही 
तथ्य प्रस्तुन करतेई किः पिसीम युग कोदिसी एक पक्तसे सुत कर देना 
एतिह्गहिक चिन्तन की दृष्डि ते भूल कटलाएमी । सद, फिर भौ, चसो, मान 
लिमा जाय कि यह्‌ युग भौतिकवादी युग हौ है ! तो, महान भौतिकवाद याश्वात्य 
विद्धान्‌ 'भिलकरे शव्दो मे महराईसे काकि कर देिएमा क्योकि भौतिकवादी 
वातं पर्‌ तो भौतिकंत्रादी विश्वास केरेगा-- 
"1 $ एलः 1५४८ ७ कष्ठफ्ञा फैले प -5व१58९त एम 2 एषठ 
वदत एना ० ४९० इण्लञाल5 चारयत्‌ पषा 2 90] 83 
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0 [पाल ह, ठा पट 00], साट ग व्लिदा( गणता, 11 3 ४०८ 
४७८ एल ताजक छा पला ०्या रवै क पथ्ठपा' 
अर्यात्‌ योद्िक दुष्ट से, अस्तरिक-मानसिङ दृष्टि से विकास की तर" 
तते तम" सौमातो भौतिक गों कौ तुलनां में भौतिकयादी दनिकद्वाराभी 
स्वौकारको गहै! फेवत अपनी ही हित-चिन्तन कौ सीमा से भागे बद कर 
दसो की दुष्टि व हित चिन्तन को मान्यता दैते हूए एमी विचार प्रणाली-कायं 
प्रणाली बो स्वीकार करना फि स्वयं से अधिक दूसरे स्याल रघा जावे स 
, कसोटी पर जानवर-मूसं ओर विदन्‌ को परिभाषित फरनी भौतिकवाद दाशं 
निकद्वारा भी स्वोकार किया गयाहै) 

वस, यही, जन्तरिक दृष्टि फी उपस्थिति ही, व्यक्ति फी आध्यात्मिकता फा 
प्रमाण है | अतः हर व्यदित आध्यात्मिकता फो लिवे हुए जो रहा हे, भते ही, 
उसको उजासरता को माया एक-दूसरे को तुलनां न्यूनाधिक कपो नदह! 
किन्तु, कोई व्यग्ि इरे णुन्य है - रेस मून आभास नही हीता ्योकि-- 

(1) एक फसोडपति कौ इम्पाल कार्‌ मे व॑ढे हुए युन के सुख फो देखफर, 
पैदल पसीना पोष्ठ-पोछ कर चलता हुआ दुः प्रदया्री (चदि विदान्‌ हो, चाहे 
माढृवाला कां गड़रिया हौ) वुलराग वन जाना कवूल नही करता, भले ही वह्‌ 
द मानववेश मे आन्तरिक विकास की कमी के कारण व्यावहारिकः धरातल 
पर सहमानव के लिए किसी युत्त डोग सेकमन दो! (जिसका यह्‌ आन्तरिक 
विकास करम रुकः जाता दै बह समाज में वुलडांय"-सा व्यवहार करता है किन्तु 
श्रमवण उपे समन्नने, स्वीकार करने खीर उस स्विति को दूर करने फे वि्‌ तमार 
नही होता 1) किन्तु ठेसा व्यक्ति भी कार मे व॑ठे वुलडांग से ईप्या नही करता ! 

(3) एक इन्सानद्रूमरे इन्साने क॒ जानी दुश्मन है । कहते है कि दोनों 
भौतिकवाद ह । अ्िसा नही जानते । उन दोनो को एक विमावान (जगल) मे 
छोड़ दीजिए जहाँ ये दोनो दिन भर मार्ग खोजते थके-हारे कही एक जगह मिलत 
गये ही तब उन क्षणो मे उनमे जो आन्तरिक परिवर्तेन आएगा, कदाननित्‌ वह्‌ 
उन्हे भोतिकवादी संज्ञा से मुक्त करा देगा गौर भावना की उस सीमां प्रवेश 

` करा देगा जिसे हम आध्यत्मिक्तरा की संजा देकर दुभ घोपितर करते! 

(4) भौतिकवादी युग मे भी तथा वेतन, प्रमोशन, भीर पद मुखी युग मे 
भरी; जब प्रकाशचन््र सेठी को केन्द्रीय राच्यमव्रीसे हदाकरमध्यभारतका 
' कवल प्रान्तीय मुख्य मंत्री वना दिया गया तवं अशोका होटल के भूप्य रसोद्ये 
क वेतन कौं तुलना मे उन्होने अपने यापको हीन नही समज्ञा भौर न ही ससोदया 
अनना मन-ही-मन स्वीकार क्रिया) (नवभारत टाइम्म में तत्कालीन समाचार) 

अतः हर व्यवित भौतिक है, टर व्यक्ति बाध्यालिमिक है। अन्तर केवल 
अनुपात का है । अवञ विक्यकता इस वात की ह कि उस अनुपात को भघ्या- 
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स्मिकता की दिशा मे कौन कितना बढाता है। (यह आध्यालिमिकता कौ यज्ञ 
हवन-कीतन; देव-देव, पूजने तीर्थयात्रा, यखण्ड पाठ, प्रत अनुष्ठानं जादि की 
परम्परागतयादी संकीमं सीमा मे परिभावित नही किया जावे । आधिदैविकतःा 
जौर आध्यात्मिकता के अन्तर को समन्ता जावे) 

भरत्येक व्यक्ति अध्यातिमिकता के इस अनुपात को वढा कर जीवन को रोी- 
रोजी की उपलन्धि कँ साय-तताय अपने ही दैनिक जीवन में कु अन्य चौद्धिक, 
नैसगिक, सामाजिके, मानवीय विस्तृते उपलन्यियो का सुर भी प्राप्त कर सकता 
है। किन्तु फेला तभी हौ सकता दै जव उसका दृष्टि-परिवर्तेन, उसके सुख-दुःख, 
मान-अपमान, सफलता-अमफनता, हानि-लाभ, आशा-निराणा; उचित-अनुचितः 
सत्य-असत्य तथा अभाव-उपलन्धि कौ परिभापाएं बदले, जीवन मे उसके जीने- 
भरनेकी ही परिभापाएं बदले ! कुछ लोग जीने फी तेयारो करने फे बिए मरते 
(षरुरते) है; कु लोग भरम कौ तेयारो के साय जीते है । 

किन्तु फेसा परिवेतंन आसान नही होता । इसके लिए विशेषतया दोन्तीन 
आधार माने जति है :-- 

(1) ॐच, उदार, संस्का रणुत, वि रासती वातावरण मे पालन-पोषण द्वारा 
परिवर्तन 1 (जते रवीन्द्रनाथ टैगोर) । 

(2) अपवाद स्वरूप (८\००५०१४्‌) किसौ अज्ञात जन्मजात अंुरण 
(प्ल) के प्रस्फुटन दवारा (जंसे-- ईसा) 1 

(3) किसी विशेष घटना अथवा दुर्घटना द्वारा (जंसे--वुद्ध, अशोक, 
दयानन्द, विवेकानन्द) 1 

किन्तु ये विशेष आधार जीवन के सामान्यं निर्देशक तेत्त्व नही वन सकते 
हमे समाज के उस साधारण जनमान की वात करनी है जिते ये विशेषता 
प्राप्व महीं भौर उसे हमे आध्यारिमक अनुपात को ओर यदना है । अतः 
साधारणतया यह दष्टि-परिवतेन व्यवित के जीवनम त्तव आता है जवे- 

(1) सवसे पहने वह इस रिक्तता को महसूस करे कि अभी तक जीवनमे 
उसने जो ङु समला है, मीला है, प्रप्त किया है जिस दुष्टिसे, माव बहीदृष्टि 
सवे कुठ गही है, माज वही अन्तिम नहौ है, मात्र वही सर्वोत्तम नही है, मात्र बही 
मौर का विपय नही दै बल्कि उससे भी कही अधिक बहुत कु इस जीवन मे 
है जिसे वह्‌ अपनी सीमाओं में ही चाद तो प्राप्त कर सकता है बशतं पहले उसको 
प्राप्त करने के लि९्‌ ललक ओर लिक्ञपसा उत्पन्न हः \ 

(2) अपने से वुः उत्तम, कुछ वेहतर, कु श्रेप्ठतर किसी दूसरे मे दि रहा 
हैयाद्िवायाजा राहैतौ उसे ईप्यां अथवा हीन भाव से ग्रमितन होकर 
"मुदिताः क भाव श्रहण करते हुए, गुण-गराहेकता की दृष्टि से विनम्र निष्छन 
भावस उका गुण ग्रहण करर । 
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(3) कड वार मनुष्य मे साम, दृढता, णम्तिमत्ता, वाफ्-वातुं जैसे गुण भी 
अज्ञान तथा चरम भौर आत्म-प्रवंचना के रूपमे आ जाया करते है जिसके कारण 
यै गुण भी अवगुण मिद्धहोते ह। अतः दस अल्म-परकंचना की स्थिति को 
परहुचानने कं लिए आत्म-निरीक्षण, आत्म-शिक्षण ओर आत्म-विश्तेयण की 
प्रभरिणा को समक्षकर आत्मकान्‌ को सही अयो मेँ सायेक करते हए अपने गुणं 
को नकारात्मक प्रवृत्ति से वचाकर सकारात्मक प्रवृत्ति मे लगाए । 

(4) गुणास्मक, सकारात्मक वृत्ति बनाने से व्यविति मे एक एता नैतिक 
साहस आता है, एसो सान्ति दृढता आतो है जो आत्म-परवंचना चाले 
सराह, दृढता भादि से भिन्न होतो है । यहं सकारात्मक मानसिक ददता, फिर, 
व्यक्ति कं मान-अपमान, सुख-दुःप, हानि-लाभ आदि की दृष्ट मे परिव्तेन करते 
हए अपनी मान्यतारओं पर दृद रहने कौ क्षमता प्रदान करतौ है । यद क्षमता उस 
आलम-प्रवचना प्रदान करने वाली श्षमनासे भिन होतीहै। इस भिन्नता को 
समक्षते हए व्यपित अपनो सही दृदृता का विकास करे । यह्‌ विकास मलला- 
मणिपा, पूजा-पाठ आदि के माध्यम सै नहीं बलिक अयने व्यावहारिक -व्मावसायिक 
कायक्षेत्र के माध्यम से करे । अर्यात्‌ व्यवित अपनी गुणवत्ता अपने कार्य्षेत्र में 
भरदशित करे । धै, सूसबरूजञ, सदन शक्ति, महयोग, दृढता, क्षमता, उदारता 
आदि का प्रयोग व प्रदशेन अपने दैनिकः कार्थक्षेत्र व व्यवहार क्षेत्र मे फर । जव 
जव उसे प्रतिशोध, द्प्या, देप, घृणा, असहयोग आदि नकारात्मक शक्तियां 
दबोचना चाहे तव-तव वद उन्हे निरस्त करे, सका रात्मकं शक्तियो द्वारा शमन 
करे भौर यह रिफ वनायि कि एसे कितनै-कितने व कौन-कौन से अवसो पर 
जव धियं, सहयोग, साहस, दृढता जसे गणो को आलस्य व वहानेवाजी के कारण 
अयव नकारात्मकता के हावी ह जाने के कारण सहकमियो के बीच अपनी 
सकारात्मक एमतियो के साय प्रयोग व प्रदशेन करने मे बहु असफल हो गया। 
उसे पुनः आगामी घटनाक्रममे इस दुप्टिसे सफल होना है--इसका वह्‌ प्रयासे 
करे। निमंल भाव ते भपनी भुल को स्वीकार करे । 

इस प्रकार के प्रयास, अभ्यास भौर आत्म-निरीक्षण पद्धति से व्यक्ति अपमा 
पुष्टि परिवर्तन करे । इस प्रकार की प्रयत्नशौलता द्वारा साधारण व्यक्ति भी 
खस विशेषता कफो प्राप्त करे जो अपवादस्वर्प विशेष व्यक्तियों को प्राप्त होती 
टै\. = 

यहु स्व कु करने के लिएु एक तथ्य भते ही रस्किनें के शब्दो मे सम 
शिया जवि कि *'णात्मकता कभी संयोग से नहो आती । वह हमेशा कठिन संकल्प 
मौर श्रयत्न का परिणाम होती है । हम मे श्रेष्ठतर उनने का महासंकत्प होना 
चाहिए ।* 

एसी समश्च जागृत कर लेने पर फिर अधिक-से-अधिक अध्ययन किया नाय, 
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मनन किया जाय ओर उत्त मनन-चिष्तेयण को यपने कर्मद मे क्रियाभ्वित 
क्रिया जाय तव वहू दुष्ट परिवर्तेन सम्भव हो सके पिर वह्‌ नैसगिक सुप, वह्‌ 
आन्तरिक उपलब्धि का मुख हेम अपने का्य्ेत्र से प्राप्त कर मकेगे घौर त्तव हम 
अधने कार्थक्षेव को अपनी दैन भी दे मकंगे ओर तभी हम भाध्यात्मिक्ताकफी 
वेढती हुई आनुपातिकता की ओर अग्रसर हौ रफरमे मौर तेभी हम मपने जापको 
भानव वेण मे बुलडग' वहताये जने से वचा लेगे। भीर तेव केवत दिग्नियां, 
वेतन, प्रमोशन ओर पदमुखी भौतिकवादी युग मे भौ हमारे कारयेत्र मे यौदधिकः, 
आन्तरिक, मानवीय उपलच्धियां भी हमारी सुवतम की सीमा मेमानीजाने 
लगी मर तभी हमारा कार्य्ेत् ही हमारा धर्ेक्षेत्र सिढे होमा । 
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